अक्षयनिधि तपनो विधि 


भ्रात" स्मरणीय दर्णीमी महारानश्री 
सौमाग्यश्रीजीना सदूपन्द्राथी, 
खभातना सुमरसिद्ध शेट अभरचद्र भेमचदना एपुष 
किट छगर्द्ीमा$ असरचद्रनी इथ्यसद्ायथी 
तमनो पुपुधी ष्टेन राना स्मरणे 
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¦ शोर सप्त॒ २४५० मने १९२९ भयन्‌ १९८, प्रतत १५०५ , 


, भो सर्यमकाद्य मोन्टीग ग्रस टक्धाद्द-भमदावाद्‌ 


| 


प्रस्तावना 

मात तदर्ना श्रावक सदुदायपा घुमरसिद्‌ शेव अमर्‌- 

चद्‌ मेमचैदन। सुधू रेड छगटीमाई अपमरयदनी खुषृूमी 
सन दौरा कै सेओ परोताना बुडुना ससरमेथी यारुपणरय पीना 
पप्र सस्ारो दोर्‌ फक्त १२ यरखनी खधु्रयपा सवत १९८० 
नाश्राण दल चोभे पणा उमगयी यक्षयनियि तपनो 
आरभ पर्यो ्देन दीराद (तरण एकासणा नोने सारी रते 
क्रिया सहि पर्या परतु भ्रापरण दीऽ एफाएफ तार आप्रवो 
श्रर्थयोअने तेताय ए्रो अमाध्प अशन्यो क अनेक 
उपायो फर्या छता वे प्रायण यद्‌ 2४ मात्र पार वरसनी 
रघु वयमाज शुभ भावनाने अहे फाठ ध पामो तषी 
तेना इयमा तेमन तेना मातापीवने यययुन रागी आयु 
परु तेओ धर्मी दोई ससारनी विचिगता सम्म्हा होवायी 

अने भरसगोपात्त तेज स्यन्मा रदा परमपूज्य गुर 
णीजी महाराजश्रीसीमाम्यध्रीजीर सदुपदेश आपो तेमना 
मनने श्राती आपएौ अने ैपना उपदशषथी तेमना मादापीतानी 
पी इछा उप्यन्न यूके ब्देन हीरा आ अक्तयनिपि त्प 
करदा देवलोक पामीछे तेषो देना अंत समयनी भवनानि 
अतुसरीने तेना प्रेय निमित्ते तेमन वेनी कानी याद्गिरि 


३ 


रहैयाना हेठधी आ अक्षयनिधि तपना पवि विधान तया 
साये-नयपन्नो पिपरि वीसस्थानफतपनी ज्ञानपचमीनी 
दीवारीना गरणानी विगिओ तथां चे्यवदनो स्ववनौ सन्नायो 
गहुरीभो आटि नाखी सये सये ते व्दैन दीरनो फोयो 
त्रिमर नासी आ दुक समष्घस्सामा अघरी ठे तेपा आख 
विपयोनी अनुक्रमणी जोवाथी विरेपे माहिती मले विशे- 
पमा नणाक्रयानु क आ युर परमपूज्य गुल्णीनी महारथी 
सौमाग्यश्रीजीना सदुपदे्धो बेन हीरीना पीवा्ीनी आ- 
थीफ सदायथी छयादपामा आवी स्थी सैना रापी नोषीने 
भेद तरोषेज जापयानी छै आं बुक घुपारवामा सारी रीत 
खत राखममा आप्रेखी छै खता पण दृटिं दोष अगर प्रेस 
दोप आदिषी कत्इ शर्चुर रदी गड होय अमर्‌ तो-जीनाहय 
पिरद लाई गयु होय तौ तेनी क्षपा चाषहोमीन्खा वुर््त 
देवा पूर खारी षाचव। महामण करवाम नप्र 


॥ ए छ्रीं बहूना 


~ भिति = 

प्रथत १९८ नाः री 
मागश्तर बद्‌ १० ९.4 (५ 
ने वोर -मरसिद्ध कना 


--*-~ 


ध 


क शद्‌ 
घमे पारी परोपस्मरी, अभरचद्र शुम नामे) 
प्रमाय फामो अवि परी, स्वीका सर्ग पाम ठे ॥१॥ 
पप्र पाय परा्रमी जेनी किति मयं समान, 
खभात शर शरो सधमा, फर्पा साहत घना कापर ठे ॥>॥ 
सेमा भषठी एणनमार्‌ ते, समा गट समाने, 
पुती हैमनी अति परि्र, हीरा अमूल्य पमे ॥२॥ 
रनखाणमा रन पाक्य, श्रोभा्यु घम नामे 
यय यारमा चम आद्री, कर्या सदूगति ट श्ुकापर छे ॥५॥ 
5 


(राग, कै्ररीया याष शीत कोरे साचामावश्च, ) 
अमरचद् शुभ नाम परय, जे देशमिदेरो गवायु, 

पुमे अयने गुतमक्तिमा, अभर नाम धरान्पूरे, 

वीर्‌ धर्मं आधारी, अर्प्य ठन मन धन पर्‌ उपारमा ॥९॥ 
युर पाच परण धर्मना थोरी, खमायत गहर दीपाय, 
साहस करी जीन पम सोमाग्यो, अमर्‌ नामधरापीरे वीरम 
अमर भुत ते छगनमाह्‌ ते; परे हिव नीव फरनारा, 

विप श्रिव भापथी सथनी भि, वीर आह्ञा घरनारार, वीर, 
ते शभ शटा सवननी अदर, पुनी रत्न समान, 

विन्य सविकने निर्मैठ बुद्धी, दरा अन्व नामरै, वीर 


(-^+^~+^9~ ~~ = + गी ६.२.२८९ # 
समभा बदरना समिद्ध रोड अमृरचद प्रमचदना धरु 
शेठ छगलश्नीमाईं अमरचदनी मरहम सुरी न हीरा 
ध प. 





जन्म मथत "९९ ममि क 
कार्तिक वद्‌ ६ [र्न भवत १९० 
~+ [2 क 

(~~ छ ह) ८. सण वद्‌ १४. 


६ ५ 


वापे पेरणी ल्ट्नै, नप जप परमते परती 

युद्ध प्रवम परो धर्म फणीमासदुनी नगरे पट्तीरे. वीर ५ 
सयत अगनोतैर फातिफ वद छठे, जम फेवश टी गो, 
दुपान्थ वयश्रावण वन चीदशोःयरामस्वर्गमा फिधोरे, वीर्‌ ६ 
यय अगीयार्‌ वरसनी थाह, पिर पिया पुर, 

य्य फीरणसम माय मगर थया, तप फा आतुरे, पिर ॥७॥ 
सौमा्य्रीजीनी पाणि पृणता, उटय्यो माव उमगं 
सवव शीर्ण वद चोयैमप्तयनिपि तप आभरे, पिर ८ 
मातापिता प्रनपा प्रिर पुन्य उदय मन मानी; 

पपर परधीणरुत्री गुणरेसी,कृता्थं नमने नाणीरे प्रि९॥९॥ 
साधयीजी सीभाग्यभ्रीजी, ्ानतणा भटर, 

कम फर्मो हिसा मु नीर्न्किवद्‌ वार षनार्रे विर, १० 
समृत मओगणिज्ञा एशि दर्प, द अष्टि आसोमाम, 

गुं दपा थने देय द्या फीने, रचनार्‌ मगना दारे भिर, 
देव गुस्त्री सपनी भक्ति, ते छे रुन आधार 

-ीमनरा> वीषनगर गीरिति गुण गनासे व्रिर ०२ 
पेरपेर पयार सम यानो, आदी भुज अतरनीं 
परिसपषमयेदन पष्ट फरनोःपामगो भ जन तरणीरे प्रिर १३ 


मपू 


# 


अनुक्रमणीका, 

विषय ण्ट 

१ प्रस्तायना 

> 

३ पयुषण पवैनाचेय वदनो १ 
४ अप्तयनिधि तपनो रिषि ९ 
५ बीजी परिधि ११ 
६ अश्षयनिधि तपनु स्तयन १ 
७ अक्षयनिधि तपनु आराधन करनार्‌ घुररीनी फएथा^२९ 
< भीश्चम्यानरुतपरिभि ४१ 

९ ञ्ञान एवमी तप विपि ४४ 
१० दीवारीना गरणानी श्रिपि णषु 
१९ शरीसिद्धवत नवपद ओजिनी विपि ४७. 
१२ नवप्द्ना चैत्यवदूनो ४९. 
२३ महायीर खामिना चेत्य्रदनौ >-> ४९ 
१४ पसणनि सस्त स्तुति ५०. 
१५ नेमिनायनि स्तृति म, 
९६ क्ञागपचभिनि स्तुति 


पर्‌ 


॥ छ 


१७ दिवरालिनु स्तवन, ५ १५ 


१८ पञुप्रणनि सञआय, ८५ 
१९ नवफार पारिनि > + 
२० अयगति द्ुमारना १३ दानिया ५७ 
२१ नेभीनाथनो नोय ७६ 


२२ गृहुलोभो ९ तेमा देन दीराना सरी २ - 
तथा नीजी कलपमूननी अने चोथी प्रु 


सणपर्वेनी ७९-८३ 

२३ पिथ्यसि पप्रौ गदुरीओ ३ ८३८६ 
२५ प्रदठमीने पर्णा पते ~ कहानी दार 

, तथा पोखणु गी भ्रीजु, ~ <६~-<७ 

२५ राजुखनो पिनणी ~ ~ ८ 


समाप्त 


प्रात स्मरणम 

मगर भगान्‌ वीरो, मगल गौतमः मयु 1 मगर भ्पू- 
समद्रा, जनघर्मोऽस्त्‌ मगल ॥१॥ सर्रिष्टणागाय, सर्गा 
भिष्पेदायिनेास्खम्यि निधानाय, मीतमस्तापीने नप,।२॥ 
अगे अगन्‌ वते, जग्ध तणो मडार्‌।॥ लो गुम गौतम सम~ 
प्ति, मनवच्छित द्तार्‌ \२॥ गागतणे परसा, गुरगीततप 
समरत्त ॥ उछाभोजन धर्‌ कृशन, रच्छीलोट करन ॥ ४॥ 
पुटक गौ 7प्रपञचुद, गणघर्‌ गुणसपन्न ॥ मह उदी निन भग 
पिये, चउल्दद वागन ॥५॥छुरगोतस्मणी सपने, नेहने टीषे 
नाम ॥ एरिन अक्षर सपरता, सीजे वित फाम ॥६॥ 

अथ श्री गौतमयुग्नी विनती 
( चोषा} 

जयो जयो गौतम्‌ गणधार, महोढी छन्पिनणो भार्‌ 
सभररे वाीव मुखदावार जयो जयो गौतम मणधार १ वीर 
वजीर वडो भणगार, चौदहनार युनि दिरदार्‌ जपता नाम 
होय जयङारः जयो जयो० २ गयगमणी रमणी जगि सार, 
पुत्र क्न सज्जन परिवार, आ कन फोटि विस्तार, जयो 
९ घरे घोटा पायफ़ नदि पार, सुग्बासन पाख्ली उ 
दार, वैरी विकट था(य विसराल, जयो नयो० ४ प्रहु उटी 
जपिये गणपार, ऋद्धि सिद्धि कमला दानार, स्प रेख मयण 
अता, जयो जयो० ५ फति रपचद गणि कगे पिप्य, गी- 


तम शर प्रणमे निच्च दीरा, फटे चद्‌ ए धुमतागार, जयो नयो 
गौनम गणयार ६ 


[९५०44०94 
१॥ श्र | नुम 
यण 


श्री पयुंपण पर्वनां वेत्यवंदना. 
चैतयवदन १ 


श्रोश्रनरुनय श्रणगार दार, श्री आदि जिणद, 

नाभीं र॑ना इर चन्रमा, म्टेवा नद्‌ ॥8३।, 
कादयपगोत इश्वाक्वश, वरिनीतानो राथ 

धनुपपाचसे देदमान, सोधनसम फाय ॥२॥ 
पभ छाछन धुरवटीये सथसफ़ल श्रुभरीत. 

अद्वादृधर राधीये, आगम वाणी व्रिनीत ॥ ३॥ 


चेत्यषदन २ जु 
प्रणम श्री देत्राधिदेव, जीनवर श्री महावीर 
शरन्‌ सवै वात दात्त, मथु सादस धीर्‌ पा 
पर्व पयुपण युण्यथी;, पमी भी आणी 
जन धमै आसपीये, समी दित जाणी, ॥२] 
श्री जिन मतिमा परनीयैये, सोने जन्म पिन 
जीव जतन सरी साभ, म्वचन बाणी विनीत ॥ ३ ॥ 





र 


चैत्यव॑दन ३ य 
चस्प्वर सम कल्पन, षरे मन वाठिन, 
यंरपसरूय धुरी चणो, श्री महावीर चस्ि ११५ 
क्षति शद ग्राम्य नयर्‌, सिद्धारयराय, 
राणी पमिश्लातणो इषे, कयन सप्रशप 1 २ # 
पुप्फोत्तर स्वरयो चव्यार्ु, उपन्या पुण्य पतिर 
चरा चौद छन ल्द, उपने तरिनेय धिनी, ॥ ३१ 

चैत्यवदन ४ धु 
सुपन यिये सूते होये, तरिथु्न शरणगार, 
ने द्विनथी सदि वध्या, धन असुर मेटार, ॥१॥ 
साढासाव दिवस अपिर, नम्या नव मसि, 
सुरति फरे मेर्‌ धिग्बरे, ओन्छव्‌ शष्रासे 


॥२॥ 
इुङमहाया दिनोयेषे, तोरण श्ञाक शमा. 
षं चीर हलरवीये, याणी प्रिनीत रसालं -1 ३) 
चलवदन ५ यु 


जीननी ब्देन दकेन, भाई नदिवर्दन 
राणी योदा पदमणि, वीर छकोमछर्स्न ॥ >} 


४ 


दे दान सवत्सरी, द्‌ दीना घ्वामी, 
कमै खपा्री भा कवरी, पचमीगवि पराम, 


निवार दिवसं दिने, सय सफल श्रुमरीत. 


अद्मकरी वेला परे, छणजो एक्नचितत्‌, 


चेत्यवदन्‌ £ इ 
पश्र जिनेश्वर मेमनाय, समुद्र परविस्तार 
सुणीये आदिश्वर चरित, श्री जीनना अनर 
गौतमारिक स्थिरावरी, शुद्ध समाचारी 
पराय चोये दीने, भार्या गणयारी, 
ज्ञान ददन चारिनतपरए, जिनमें चित, 
-निनपरनिपा जीन सारीखी, वन्दु सदा पिनीत 


चेद्यवदन ७ मु 
प्राम सत्सरोः दिनदिन भव्ये सेनो, 


शैषः वारते कद्पमूत, एमि घे सुणेगो, 
पाछ्परपर्‌ चार्‌ योर, भारपा सुर दरे, 


साधत श्री विजयमानम्रूरि गच्या पिप धीरे, 


॥ > ॥ 


॥ २३1 


॥ १॥ 
॥ २) 


\3॥ 


॥ ? 1 


॥ २॥ 


जीनेशान शोभा कस्ये, भीतिविनय युर शिष्य 


पबिनीतधिनय कटै वीरे, चरणे नाष धिश् 


॥३। ॥, 


॥; 


चैत्यवदन < मु 

बडा कस पूप ठीने, घरे फसयने छागो, 
रातौ जगा भते करी, शासन सोदाबो ॥ ११४ 
दयगयस्थ श्रणगारीने, इमरटबो गुर पाते, 
दा करप दीन साभणो, गीर घरि उचते ॥ २॥ 
ख दवादश तप कीनायेभे, धरिये शुम परिणाम, 
स्वामि वच्छ मभावना, पूना अभिराम 1३॥ 
जीन उच्चम गौपम मत्ये ओ पदेनो एर्वीश्वारः 
गुस्युख पद्मधी मृणिवे, तो पामे भगपार, ॥ ९ ॥ 

चेत्यपदन मु 
नव चौमासि तप र्या, तण मरामीदोय, 
दोय अरीमासी स्याः तीम दोढ मासीदोय ॥ ९॥ 
वहोततर पास क्षपण कर्या, पास क्षपण कर्या वार, 
ग्व ये मासि तप आर्यो, वार अष्टम तप सार > ॥ 
खट मासि एरु तेम करयो, पणदिन उण खटमात, 
वस ओगणीस छठ भना, दीक्षा दिन एर खास ।॥३॥ 
भद्र मरतिमादोयतीम, पारण दिन जास; 
्रव्याहार पानक कर्यो, तरणे ओगण पचास ॥ ४॥ 


< 


छदास्य एणोप्रे रदा, सद्य पररिमह योर, 

शुष ष्याम जनरेकरी, यस्या यर्म कठोर ५५ ॥ 
शरू यान अवर रद्रा पे, पाम्या केवल नाण; 
पद्यबिजय कदे भणमता, लीये नित्य कराण । ६ ॥ 


श्री पयुपण चेत्वन्दन्‌ ० मु 
पवर पयुपण शणनीखौ, नवे फलि विहार 
जार याक्तानर्‌ थीर रदे, एदीन अये उदा, ॥ १} 
आगा भ्रुर चडदश्च यकी, सव्रस्छरो पचास 
यनिवर दिन सिततेरमे, परिकमना रमाम ॥२॥ 
आविर पण ममतो धरी) करे गुरना वहूमान 
कृरयमु्र भरुपरिदिन यते, सभन एफ़नान ॥ 3 ॥ 
जिनवर्‌ यस्य जुहारीये, गुर भक्ति पिाट, 
माये अष्ट भवावरे, वरीये ियमाल, ॥%॥ 
दपू़थी निजरूपनो, ऊवे शटि सप 
दपण अनुम अपमे, हान रमण हनि भूष ॥ ५॥ 
आत्म स्वरुप पिनोकना ए, पगय्यो मिन स्वमाव्‌, 
गय उलायी खामणा, पव पूधण दाय ॥६॥ 
नव यखाण पूजी मणो, शख चहर्यीं सीमा 
पचध दीन व्नि-ुणे, होष ग्िरोषी नीमा, ॥ ७ ५. 


ष्‌ नकीं फं पचमी, सवं समाणी चोये, 
भयभीर शुनि मानसे, मारयु अरिदानायै ॥८॥ 
शरुत री वयणा मुणीरए, सदी मानवे अयतार, 
श्री शुभ वीरने च्रासने, पाम्या जयजयरकार ॥ ९} 
ति पयपण पर चेत्यवदन सपे ॥ 
अय ऋपमनिन चेलयवन्दन्‌ ११ सु 
जय जय नाभि नर्पिदेनन, सिद्धाचल मन, 
जय जय प्रयम्‌ निणद कद, भदहु ख विददण ॥ १}. 
जय जय साघु सुरीन्ड छद) विय परमेश्वर, 
जय जय जगदान-द कद, मी ऋषम जिनेश्वर ॥ २॥ 
जय जय श्री जिनयपैनो ये, दूय जगमा नाण, 
ठज पदपरुज निष्य नयु, निश्चदिन नमत श्स्पाण ॥३॥ 
अय शातिनाय वेतयवन्दन ध्रुं 
जय जय श्राति जिणद्‌ देव, इथ्थिणा पुरस्वापी, 
विन्वमेन इ चद्‌ सम, भु अतरजामी ॥ १॥ 
अचिराउरसरदस जिम्‌, जिनव्र जयकरी, 
मारी रोग निवारक, फीरिं त्रिस्तारी 0२॥ 
सोन्मा जिनबर्‌ प्रणमीये, निन्य उदो नामी श्रि, 
सुरनर्‌ भूप भसन मन) नमता दारे नगीश्च ॥३॥ 


श्री पार्भजिन्‌ चेत्यवन्द्न १द सु 
पुरिसादाणी पाशवनाय, नमीये मनरग। 
नीलवरण अन्वसेनन-द्‌ः निर्मल नि सग 1॥ १॥ 
फ़ामितदायकः फल श्चाख, वापा सृतं सार 
श्री मदुर स्याम नाम्‌, जपीये निरा ॥>०॥ 
त्रियुवनपति तेमित्तपोये, जाम असिति आणः 
एक मने आरन, लदीये कोड कस्याणग ॥3॥ 


अथ श्री नेमिजिन बैलदन्न य॒ 
सष विजय ङुख्चद्‌ नद शिग्रादेवी नाया 
याद्व बल नभो मणि, सौरीपुर गया ॥१॥ 
वलयी व्रह्मचये धर्‌, गतमार प्रचार 
भोक्ता निज आभिफ़ शणः स्यागी ससार ॥२॥ 
नि रण जग जीवनीये, शानो विश्राम, 
दीने दयार शिरोमणि, पूरण छरतर काम ॥३॥ 
पना पकार शरुणि करी, छाटी गृहवास, 
त्सस्रण सयम आदरी, करी कर्मैनो नाद्र ॥८॥ 
केव श्री पामी करी ए, प्होच्या शुक्ति मोजार्‌ 
जन्मरण भूयृ-रालयरा हान चश लकार ॥ ५] 


५ 


- 


श्री यदैमान जिन चेलयवन्दन १५ सु 
यदमान जिनवर्‌ पणी, पण निल मेप 
सिदाप्य कुल दनो, शुर निप्ि सेवे 1२ 
पिश्वलाउयरसरदसक्तम) भरगच्यो मुर्‌ फद 
नेसरी च्छन गिमिच वनु, फचनपय न्द, ॥२॥ 
महायीर भगमा वोय, पदाएुरी निर्ण, 
मुर्‌ नर भूष नमे सदा, पामे अगिविर उण, ॥३॥ 

अथ सवे जिन चेत्ययन्दन ९६ सु 

री मधर भष्ूस नघ, विहरपान निन विं 
कुपमारिक यन्यी बनिये, सप्र्‌ निन घोपीस 1२ 
सिद्धाचर गिरनार आदु जष्ादद षन्धी सार, 
समेत न्वर्‌ ए पात तीथ, पम गति दातार ॥२॥ 
उख्य जोक जिनवर्‌ नमु, चे चोगसी खाप, 
महम सचताणु उपरे, प्रसर जिनवर भास ॥३॥ 
एसो वायन क्रोढयली, खा चोराणु सार 
सदस चीत्ानोसं सातसे, साठ जिन प्रदिमाञनर्‌ 1५ 
अधो रोक जिन भवेन नषु, सानकरोद बटोतेर व्यलल, 
तैम कोड नेन्मा्ठी रोड, साद स्परस् चिच राष्यपा! 


९ 


व्यत्र्‌ ज्यो तिपीमा वीये, जिन अुवरन अपार 

तै भि नित्यवटन फरो, जीमपामो भग्यार, ॥६॥ 
शीर्ज खे शाश्वता, श्री निन मगन विशाल, 
यृीर्हेने ओगणसाट, दु थइ उनमाख ॥ ७ ॥ 
सख तण्य एङ़ाणु सदस, णद विद्र मनोहरः 

जिन पिमा ए श्राच्ती, नित्य नित्य कर जुदार ॥८॥ 
मण्य रुवन्‌ माहं चलोषए, नापादिक जिनसाग 

सिद्ध अनता वदीये, महोदय षद दातार ॥९॥ 


न्धुः 
श्रा अक्षयनिधि तप 
0.2 
धट सम्याप्य देवपरे ग पपुप्पादिपृजितम्‌ । 
तपो व्रि वीयते पश्च तदक्षयनिपि स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 

आ तप अक्षयनिधि ( अगूट भडार ) नी जवो होवाधी 
तेनु माप अक्षयनिधि तपे ते श्रपरणवद्‌ वोयने दिवसे श्रू 
करो तै दिते निनेश्वनी परनिमा आग गायना उाणथी 
-भूमि छीपीने ते पर व्ली करी तेना पर छम स्थापन क्रो 
(ते इभ ुवणेनो .स्पानो करे अय उत्तम धाहुनो जयता 





१९ 


रेव मादीनो ठेवो ) ते कूम परिचित भरकाए्नायव पप्पी 
पूजो. तथा तैमा घुवणै, मणि, यक्ताफठ, सोप्ारी वरिगरे 
नाखीने तच स्थापन करव, पडी पदर दिवस छखगीतेनु नित्य 
पूजन करषु जिनेश्वरने रण प्रदक्षिणा रीने परमा अक्षतनी 
भजगी दररोज नाखयी (ते अनजीमा सोनानाणु, सपा- 
नाणु, सोपारी फिगेरे खड ) ङम पासे नेय दोक्ठु दररोजं 
एफासणु करप हमेशा कुभ॒पासे दृप्य, गीताद्विक उस्म 
कमो ए रीति पुपणा पर्यत्त आ तप॒ ररवो ८ सपत्छरीने 
दिवे एरले उड दविवसे उपवास “ज्रयो ) आ रीते चार 
२ पर्वत आ नप क्रवो उ्रापनमा मोदी सना तिपि पूवक 
नना प्रफारना पस्ान्न, फ तरिगेरे दोरा सवात्सरप 
सधपूना करी आ तप फरषायी सै भङ़ारनी सपति प्राप्न 


याय 

यनी सीत अक्षतनी यदी दमेशा ङभमा नायी जेदला 
दिवसे तै धट पूणे थायतेट्ा दिवरसप्रतिदिन एङासगाद्रि 
तप करयो वीजो सर्वं विपि तथा उयागन उपर भमा 
जाण्डु आ श्रावरने करवानो आगाह तप ठ गर्थु 
% नमो नाणस्स > ए पदनु नयफारपाौ रीश्च भमाग 
गणवरे सायीया वरिगेरे ५१ एङावन करवा- 


न= ० ~~~ 


११ 


२श्री अक्षपनिपित्प विपि (वीजो) 


आ वपश्रावणदः यने दिवसे रह फरी सो द्विषसे 
पूरा करो तेमा घुप्णनो स्नजदित म॒ करायमे अपता 
शरिति भमाणे रीजी कड्‌ स्पा प्रिर पातुनो फराकवो अथवा 
ऊपर शरत्ि नहोयतो माटीनो फराव्रगो पठो तै दंमपरमा, 
देर सरमां अया उपाश्रये परित स्थाने टागरनी दगरी कपी 
ते उपर पथराव्मो ८ धनता सुधी इम पापे अख दीम 
फानममा यतनापूर १६ दिव सुधी राखो ) तनी सपीपे 
स्वरसिनर फ्री तं उपर श्री फस्पमूत्र पथराव दररोज ये रफ 
पटिम करपु,द्वदटन पषटठेन्ण कटा भूमि एायन करु, 
रह्मचरं पाठ, एकामणानो त १० दिवस पर्यव "कपयो, 
ठेते दिवसे एमे भाद्रपद शद ¢ ये ( साच्छरीए्‌ ) 
उपवास करयो, आ ममणे चारप पर्यत करयाथी ६४द्धवते 
आ तप पूणं थायदछे दस्सेन देयपूना की पुस्त उपर्‌ 
चद्ए्रो वापत्रो ज्ञानने धप दीप फरी ्मेशना स्पानाणे 
भून ( क्यारे पूनद्‌ ते तरिपिपा इतषेन उ ) शक्ति न दोय 
नो परे चेठे द्वयस स्पाणे पूजयु, अने वचा द्िपसोमा 





१ षो अत्मा वेध पण यद द्यवे चम र्ख्यके 


।;. 


यथाशक्ति द्रव्य बडे पूजव ° नमो नाणम्म 2 ए दनी २० 
नकारा दस्येन गणी, (कोड नम्याय इं दि व्रीक्टी 
जमो नाणस्स ॥एम फरक 8,) २० ल्यगस्सनो फाउसम्य करो 
नीये वतापेरी पपि युजव दररोन परिपि की, कृभनी उप्र 
शरीफन मुकी लोखा फे पीव रेशमी वक्षटे उषी रप्रो 
दुररोज तेनी अदर विधिने ते णके पसन अक्षत्नी 
नाखवरी सोन दिवसे हुम भराद्‌ नाय तेम करय 2न्ठे दिपसे 
भनी समीपे रात्रि जागरण करव पूजा भरमायना करमौ 
अक्षयनिगि तपटु स्तवन दरसेन गतु साभग्यु, पारणाने 
दिवसे (भाद्रपदे श्रुति ५ मे) शुषने फु-ठनी मा परेवी 
सौमाग्ययती सीने माथे मूकयो सवै नातिन प्द्यात्र घुखटी 
फिर यथप्यक्ति फरवरी, वेना थार पएण सौभाग्यवती द्नीभोनि 
मापे मूका, हयी घोडा वारजीतो पिरेथी मोदी पामधुम 
स्ये दर्योटौ चडावी कृभ रूडने दंरासरं यआययु इभवागी 
सीओए मण अदक्षिणा करी भु पसे रुम मयो नेवेयना 
याठ पणम पासे धरवा श्नना पुस्लकने शुस्महाराग पासं 
ड्‌ जटः र्याः पधरादी गुद्पूजा तया प्तानपूजय स्पानाणयी 
करी स्पूजादु द्रव्य युर समिप धर्यु ) त दिपमे यथा- 
क्ति स्पामीवात्सरय, भ्रभावरना विगेर करय रेवा स्वी कै 


१३ 


पुरुप आ तप करता दोय ते दरेकने मराद इम जुदा नुदा 
पथरापवा, करपत्र एकज पथराव, आ तप श्रायरने फर 
यानो 2, आ भव परमषमा महान्‌ लाम आप्नार आ तपे 





दरयोन करवानी विपि नीचे भमागे 
३ श्री अक्षयनिधि तपनी विधि 


भयम श्यावी मतिक्रमवा, पछी इच्छाकारेण० अक्षयनिधि 
तप आ।रायन निमित्ते चैत्यवदन कर ¢ {च्छ फदी नीचे 
मरमाणे चैत्यवदन फु 


जासन नायर घखकरण, वर्धमान जिनभाण। अदृनिश्च 
एनी शिर वहू, आणा गुणमभिद्लाण ॥ १ ॥ ते जिनवररधी 
परामीया, मीपदो श्री गणयार। आग्रम रचना वहु त्रिध, अर्थं 
भिचार अपार ॥२॥ ते श्रौ श्ुनमा भापियाप्‌, तप बहू मिथ 
मुखकार । धी श्नि आगम पापीने, सापे शुनि शिव सार 
॥ ३ ॥ सिद्धातपाणी सुणवा रस्िर, श्रावफ समकित धार्‌ । 
इष्ट सिद्धि अर्थे कर, अक्षयनिपित्पसार॥४॥चपतो 
छू्रमा अति घणा, सापे सनिषरर जेद। क्षय निधानने कारणे 
अविकने गुण गेह ॥५॥ तै मदिर नप.करोए्‌, स्व. 


श्ट 


कदधि मॐ सार। पधि एह आराथवा, पामीजे सत्रपार क) 
श्री जिनपर पूजा करो, तिङ शद्धे निकार । तेम वनी शरुत 
-क्ञाननीः भक्ति यड उजमा> ।1७] पदिफपणा बैरफना, ब्रह्म 
ववभेने धरीप । जञानोनी सेवा करी; सदेजे भगजय वरीप 
{1८1 चेत्यवद्न शुभ भाोए, स्तवन यो? नमरार्‌ । शुन 
देवी पाना, वीरविजय दितकरार ॥ ° ॥ पछी जरचि 
कहोनेनष्धुण पदषु, पी परे जायति फदी नमोऽदैतू फदी 
नोचे भमागे स्तयन फदैयु 
( छाबो छावोने राज मोधा मूखा मोती-ए देशी ) 
तपर कीन रे, असय निधि अभिधाने त्मर्‌ 
छीभेरे, दिन निनि चहते बाने (ष्‌ आस्णी) पर्वं पूण 
पर धििरोमणिऽजे शी पथ फदाय। मास पास छठ टसम 
दुवारुस, तप पण ए दिन थाय ॥१॥ तपबर० परण अन्त- 
यनिधि पप पृजूण, क्रो कदे निन भाण। भ्रावणयः 
„ चोये प्रारमी; सवच्छरौ परिमाण 12 ॥ तप्पर०्एतप 
करता सपर छदि रे, पग पग मग निपान । अनुक्रमे पमे 
तेद परम पद, सावयी नाम प्रपान ॥ ३॥ तपव्रर० परम- 
त्सरथी फथ याणु, तेणे पामी दु घना । ए तप फरता तै 
९ = ७ ययु विसरान 1४॥ तपदरण हान पूजात 


देवी फाञतग, स्वरिनिक अवि सोदरे । सोयन कुम नदित नि- 
जदाकति, सपूरण ऋमे थदे ॥ ५ ॥ तपवर० जपय मध्यम 
उक्छष्टपी फरीए) इम दोय तिन वरीस । वरप चोये श्रत देषी 
निमित्त, प तप वीश्चवावोद्य ॥ £ ॥ तपर एणे अद्रुसार 
श्ानतेणु तर, गरणु गणीए उदार । आतवश्यकादि करणी 
सयुत; करता खद भयपार 1७॥ नपवर० उह भप परमत दोप 
आसा, गदित फरो भवि प्राणी ! चे पर पुट्गन् प्र्णन 
करु, ते तप कट वरनाणो ॥ ८ ॥ तपवर० रातिजगा पूना 
परभाव्रना, हय गय रथ शणगारीचे । पारणा रि पच शब्दे 
पाज्े, राजते पथराधीजे ॥ ° ॥ तपवर० चैत्यं 
विशा होय तिहा आरी, प्रदक्षिणा षटी दीजे। हुम 
पित्रिध नेद मथति, भयु आग ददे ॥ १० ॥ तपवर्‌० 
रायनपुरे पतप घणी षटु जण थया उजमाग तप कने । 
ए ष्य महाण ओख्वमा, यसारीया देवराज ॥ १? ॥ 
तपवर० मवत अदर तंताली बरसे, ए तप षटु मगरी कीषो। 
श्री जिन उत्तम पाद्‌ पसाये, पद्मविजय फठ रीपो ॥१२॥ 
सपुव्र० 


स्यार पदी जयतीयराय० कद “रुयदेवयाए्‌ फरेमि फा. 
ससम" अन्नभ्य० फी एक नवकारनो कस्म फर 


॥। 


॥। 


नमो कटी ^ सुयदेवया भगव, नाणावरणीय कम्मस- 
याय । तैति खमे सयय, तैसं इयसायरे भक्ति ॥ १॥” 
ए थोर फंेवी परी प्रच्चरुखाण करु पष्ठी पृनानी दाङ 
कंहेवी ते मीव भमागे- 


ट्हा 

स्म पद्‌ शरी क्नाननो, सिद्धवक्र पलमाही । आराधीते 
शुभ मने, दिन दिन अभिर उखां ॥ १॥ अनाणसमोद- 
तमौहरस्सः नमो नमा नाणदिवायरस्छ । पचपपयाघु उवगा 
रगस्स, सन्नाण तव्वरस्थपयासगस्स ॥ १ ॥ हे जेढथी सर्य 
अङ्नान तेषो, जिनाधीश्वर्‌ भोक्त अर्थाववोधो । पति आदि 
पच मार भसद्धो, नगद्मासते सदेपामिग्द्रो ॥ २॥ 
यदीय सभये समक्ष असक्ष, सपेय अपय घुकृत्य अष्त्य 1 जेणे 
जाणीषए रोफ मभ्य इूनाण, सदा मे विथृद्ध तदैव 
भरमाण ॥ ३ ॥ 


दराल 


भन्य.नमो गणङ्गानने, स्वपर्‌ मरङाश्रफ भावे जी । प्र्‌ 
जाय धमे अनतता, मे-नेद स्यभावेजी ॥ १॥ ( चाट ) 
जे रय परिणति सरु स्षायस) योध भव भिरच्छना 


१३ 


मपि आति प्रच प्रसार निप, सिद्ध साधन ्च्छना ॥ स्या 
द्रादसगी त्सरगी, मयम मेमेदता । स्िकलने अगिकस 
चस्त्‌, सफ सथ्य ठेद्ना ॥ २ ¶ 


दाल वीजी 

मल्याभ्य न जे त्रिण रुषि, पेय अपेय {वचार॥ कृत्य 
अद्रत्य न जे प्रिण लदिये, घान ते सकल आधाररे ॥ भ~ 
वरिका, सिद्रवक्र पद्‌ वदो ॥ १॥ प्रयम्‌ स्नाने पडी अर्हता, 
श्री षिद्धाते भाष्य । ज्ञाने वदो न्नान पर्जिदो, श्ञानीए्‌ 
शिवष्ठ चाप्युरे ॥म० ॥२॥ सकन क्रियानु मूल ते श्रद्ध, 
तेनु मल जे कटीये । तेद ज्ञान नित्य नित्य बदीमै, तै विण 
फहो केष रदिेरे ॥ भ० ॥ ३ ॥ पच ्नानमांहि नेद सदा- 
गम्‌, स्वप्र मकाशक जेद्‌। दीपरु प्रे प्रीशवन उपगास, 
य्लीजेमरवि धमी मेहरे॥ भ०॥॥४॥ लोक ऊव 
अथो तिर्यग्‌ स्योतिष, वेमानिम ने सिद | रोालोक 
भरगट सवरि बेदी, तैद ज्ञाने युन शुद्धरे भ ॥ ५॥ 


दार त्रीजी 


हाना बरणीजे कमै 2, प्रय उपरम्‌ तस्र थापरे 
तो हुए एदिज आतमा, श्नान अबोषत्रा नायर] “ 


[3 


१८ 


जिनेश्वर उपदेदे ॥१ ॥ पछी ५ इ ही परमासने नम श्षान- 
पदैभ्य' कर यजापदे स्वाह ॥ 

ष्‌ मन वौटीनेन्नाननी फरती फनी धारावादी देवी 

परी वासतेप-रुगनाणु के पसो हाया रुढूने नीषे 
अरपागे योय करव, जोन जोजन भूमि; बाणिनो वितर ॥ 
भच अथमरकाके) रचना गणधर सार्‌ ॥ सोय आयम चणठ॥ 
छदी जे गति चासोपरभ् वचन परसाणी, लदृए भवनो पा२॥१॥ 
यासत्ेपदे पूजा एरयी अने पछी द्रन्यपूना फरमी सोना “ 
मोर्‌ तथा स्पामदौरथी स्ञानो ययादाक्ति पूना करर, 

प्रष्ठी नीवे मागे दुद! बोरी शरतङ्ञानना ०० भैदना 
२० खमासमण देवा 

पीरठीकाना दुहा 

सुखरर ्रसैश्वर नमी, युणश्यु श्री श्रतनाण । चय 
ञगा श्रत एक छे, स्वप्र भकार माण ॥ १ ॥ अभिनाप्य 
अनर्म, भागे रियो जेह ! गणधर देवे भणमीओ, आगम 
रयण अचे ॥ २) इम यहुखी वक्तव्यता, छ टाण वदीया 
भव । स्षमाश्रमण'" मापये कका, गोपय सपि नपाव ॥२ ॥ 
लेशयरी श्रुत वणु, मेद भला त वीश । अक्षयनिपि 

१ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणे र यिशोपणदपक भाष्यमा 


) 





१९ 


तपने द्विने) क्षमापण ते बीड ॥४॥ मून मनत अ 
इई, अक्षर ज खुदाय | श्रुत केवरी तरयी प्र, भाते श्रुत 
प्नाय | ५ ॥ (अयम मेद) शी श्रुतज्नानने नित्य नमो, 
भाय मग्रलने फान । पूजन अर्चने दरन्ययी, पामो अभिचर्‌ 
रान ॥ ६॥ (गयमासमण दबु) य 

(आ च्छो दुहो दरेकं खमा्षमणे फदवो) 

श्ग सथ अदस स्वरवणा, तिहा अरर अटार्‌। 
य॒त पर्याय समासे, जद अपर्य विचार ॥अश्री॥ श्र ०।२। 
्जीश वण समाय 3, एफ मिलोकः मननार । ते पाई एन 
अभर्‌ ग्रहः ते अक्षर श्रुन सार्‌॥ ८ पी श्रु०॥ २॥ क्षपो 
पशम भाय करी, बद अक्नरनो नेद । नाणे उाणाग आगे 
शरुत निपि गणये ९ ॥ कोटि एकान अब्या, अ- 
सय एकाथी नार ¡ चाश अक्षर पदतणा, प्रहे अदर 
योग दयार ॥ १० ॥ श्री य° ॥०॥ अयति इहा पण शु 
निहा अधिकार उराय । ते पद धरुचने परणमता, शनावरणी 
ह्ठाय ॥११॥ श्री य° ॥५॥ अदर दर्‌ पदे फरी, अग 
मयम एविटास 1 दुणुणा इन दहु पद प तै पट्‌ शरुव स- 
माप ॥ २ ॥ श्री भरु ॥२] पिडमङृतिमा पकर पदे, नामे 

न 





#.। 


य जयदा । क्षयोपदमनौ विविग्नाः तेहन क्व प्षधाद 
॥ १३ यी श्रु ए पवतर भेदे करी, स्वितिरधादि 
विसपकस्मपयरी प्रयदी रहः गरुत सथात ममास ॥एणो शरी 
रु०॥८॥ गत्यादिक ने मागेणा, ने तेपा एक । विवरण 
गुणढामारिक, तस मतिपत्ति धिर ॥१५॥ री धग ९१ 
जे दासि मार्मणपदे, ठेदया आदे निवात । सग्रह तरतम 
योगथी, सै मतिपचि समास) शद ॥ ध्री धु ॥ १०॥ 
सतयदूदरिर दा, जे जाये क्षिप लोग।एक दोय दवारे कर, 
श्रदया शरव जनोग ॥१७] श्री शर 11११॥ वनी सादिक 
नव पद, तिषा मागेणा भाम 1 सिद्वतणी स्वना करे, शुर 
अनुयोग समास ॥ ०८ ॥ भी श्रु ॥ १२ ॥ भरतव आशवे 
श नषु, पूरवना अधिकार । बुद्धि मरन प्रभावी, नाणे 
एक अधिकार ॥ १९ ॥ श्री 2० ॥१२॥ पाथून पात शुत 
समा, साभिष खनि विशेष । ष्हु अपिर इश्या शः 
कीगरे दष्टे ॥ २० ॥ श्री भु० ॥?० पूर मत उस 
भिक, मात शृत ते नाम । एक माषटेत नाने सुनि, तास 
कङ्‌ परिणाम ॥ २१ ॥ श्री भ्रु° ॥१५॥ पूरव रन्पि भरमा 
यथी, मारत श्रुत सग्रास । अपिर यहुला ग्र, पद अर 

स्‌ परिखा ॥२२॥ श्रीश्चु० ॥ ०६ ॥ वारादि 


# 


नामी, बस्तु नाम शुत सार । अथै अनेक वि ग्रदे,ते पिण 
एक अधिङार ॥ ०३ ॥ शरी भ्रु° ।1?७॥ दुगसय पणयीस 
वतु रे, चौद पूरवबनी सार 1 जाणे तेदने गदना, एर वामे 
सो वार्‌ ॥२४॥ शरी भ्रुर ॥१८॥ उ्पादादि पूरव से, स्र 
अध एक सार । विया मतरतणो स्यो, परा दु भढार्‌ 
॥ २५ श्री 4० ॥ १९॥ िदुसार रगे भणे, तदिन पूरव 
समाम | श्री शुभ वरीरने, श्रासने, दोनो ज्ञान मराद २६॥ 
श्री भ्रु ।>०। 

( ्रयमना ४ पीठीफाना दुहा टो द्रेकभेदे षदे 
बानो दुदो अने ९ मो दृो तैला ग्वपासमणमा न गणवरा) 

पी पसछी (ग्योरो ) भरी मोधागाय सृपदपन्वीर 
ए स्तुति पोरीने अथत्रा ^“ ज्ञान समो फो घन नदी, समना 
समो नहि मस जीत्रित सम आशा नहीं, न्नेभ समो नीं 
शख › आ ददो बोरीने ते परसरी दमम नास्प्री इति 
विपि सपण 


% ॥अथ श्री अक्षयनिधि तपनं स्तवन ॥ 


॥ दुहा ॥ 
ओ इसेश्वर शिर नमीः कु तए फट सुभिचार्‌ 1, 


॥, १ 





ण 


प्षयनिपि तप भाखीयो, मवचनसाररद्धार | १ ॥ तप तपता 
अरिहा परथ, केलनाणने देत नाण ल्द तप तपौ फीयोः 
रिवरमणी सदे ॥ > ॥ तिम री परतप करो, अक्त 
यमिधि गुणवान ॥ शरुतकेवरीरए जे रच्यो, करपभरून बहु 
मान ॥३॥ 
1 रुहीने खीयारीरे बाला तारी वासरे 
॥ए देशी ॥ 
जयु भरते रे नयरी राजग्रहीरे, सवर दढ वसे एफ सार 
शुणप्रती नारीरे कटण अआनीप्रिरारं) घर्‌ दारिश्त्णो भ 
हार १ श्दरी बोरे) अक्षयनिधि तप भलोरे ॥१?॥ पए 
आणी ॥ पुण्य सयोगेरे भरिया गरमे फलीरे, तव ततत एति 
चली धरवार ॥ कोः व्यवहारीरे घणज करापतारे, वाध्यौ 
शोठत्तणो व्यब्रशषर ॥ घदरी० ॥ २ ॥ पूरण प्रासे नमी 
मारिका, मगरश्ने नाल निप निपान ॥रक्षणवैतीरे पुनी 
मथावथीरे, राय शुणी उरती वहु मान ॥ सुदरी० ॥ ३। 
मुनी पहरेरे जन्म उत्सवे फ्रि, भ्वजनधर्गं नोतरीषा गेह। 
सवर्‌ रेरे थाप्यु सरीर, नाम महोत्स श्री धरी नेह । 
ध दरी ॥ ४ ॥ बाल श्वमावेरे समती पुन्रीरे, जिद्‌ 
जिहा भूमि खतो रमाय ॥ पूष एुयेरे भणि माणे म्योरे 


रे 


पिदा विदां द्रव्य निधि मगटाय ॥ म्ुन्री° ॥ ५। आणी 
आप्र तातने सुद्र, विणि तै शठ दुमो थनवव ॥ यौवन 
जगिरे रमा उवैश्ीरै, देनी शेढ करे वर्चिन्‌ ॥ प्ुदरी०॥६॥ 
दोढ सषद्रपियाभिष नगरमारे, कपरतिरि नारी सस पुत॥ 
श्रीदत्त नामेरे स्प फला भर्योरि, तस प्रणी ते घन जु्ता। 
सुदरी° ॥ ७ ॥ पुण्यपनोनीरे सासरं घुदरीरे, आयी षत्‌- 
सग निधि मगटाय ॥ पग अगुरेरे फांकरो कान्तारे, पूरणे 
फलद धन देती जाय ] सुररौ ॥ ८ ॥ मोप्रासे भाणेनीने 
तैद्ा मोजनेरे, तैन घर्‌ पण सक्षम न माय द्म निदा 
पाटारे सा पगना वेद, निधि भगे सह्‌ छलिया याय ॥ 
पुदरी० 1 ९ ॥ षने मानेरे ममरो भरी प्रर, शना प्रण 
चित्त विस्मय याय} एक दिन आच्या धर्मघोष प्ररिवगर, 
राजा भर्व ते बदन जाय ॥ छठरी° ॥ १०॥ सुरी पू 
फो कण कारणेरे, पग प पापु कदि रसाल ॥ म्ररि फट 
साचोर पै भवते कयेरि, अक्षयनिधि तप थ उनमाठ 
1) सदरी* ११॥ 

॥दयला\२ माता. जमोदा तमार कान्‌, मद वेचना 
मागे दाणाए्‌ देशी ॥ अवरा चोप्ूनी देभौ ॥ 

॥ सेषु संयम अपिधान, शठ भरिया 


= 


॥:1 


शुणवान 1 सुमति नप राति रई, नान भक्ति छप सपः 
कदे ॥?॥ रयणाग्टी फनरावटी फरे, एका वनी पि- 
धिप उरे ॥ पादश कछु शेठे परी, सोम शुदरी 
पष्ठ मन्छर्‌ भरी 1 > ॥ पुण्यवतो तप राती बहु 
ऋलुपति मशसे सहु ॥ सोमघुदरी सुणी निदा करे, टाफणी 
प्रे छल नोती एर ॥३॥ भुर्यो ब्रामण वगायो ढोर 
घाप्यो नायं नाप्ततो चोर ॥ रादमभादने मातरो साद, 
सनि उपरीये माड ॥४॥ ठाग्यु घर्‌ रैर सनमतणु 
सामसुटरी चिच द्रप्यु यणु | नारी परभा नवरी एफ 
खडी, वदी एक दिन घर्‌ धाढन पदी] प्ोस्षण मन 
चितेद्य पापी शेष्युन मयु शश्र ॥ दतो थापने निरयन 
यया, वर पप्रही खरल सया} ६ ॥ सोपषठुदरी यणी मच्छर्‌ 
भरी, अधरम कर्मं उपार्जन करी ॥ पामी मरण सा कौ$्क 

गुणी, भावरक सुग्व नपरुरन सुणी ॥ ७ ॥ जितश्् मधु 
रानो राय, चड भुव उपर वेदी थाय ॥ सर्परद्धि नामन 
सस दः पच धावश्र मोरी थः ॥८ शत सैन्य समूह नडयो, 
मितश्च रणयोग पडयो ॥ उट पडी जव राजद्वार वरी 
पण नाडी तिणीपार्‌ ।। ९ ॥ उजाति एक अग्वी पदी, रवि 
उदये माग श्षिर चहो ॥ नफ छते वनचर यइ, यौवन 


२०५ 


यला मिप्फत गई ॥ १० ॥ पक विचाधर देखी 
ऊरी, परणी सा निज मरदिर्‌ धरी ॥ निणि वेख 
धर छागो गथ, सवै कद्व पगठेथी थमु ॥ ११॥ 
गरिायरे फरी बेनमा यरी, प्धिपति एर भीले दरी ॥ चीजे 
दीन यरतेनु स्यु नारी रनिदन सदु जनभ्यु॥ १२॥ 
सा्वाहे कर येच तीणे, चारयो निज देशचावर भणि! प्रथ 
भन्ये टटाणा तेह, समं ऋद्धि नागे ख देह ॥ १३ ॥ चनमा 
सरोचर तीरे खडी, राजकुमारी रमं नदी ॥ पुन्ये मुनि परा 
गुण गे, मोठे वयणे बोावी तेद ॥ १४ ॥ 
॥ द ॥ ३ ॥ छोरी नाब्डीनी ॥ पए देशी ॥ 

॥ छोरीरे बेम तु तो रायनी, ह फा उभी सरोधरर 
पाठरे ॥ शरु दुव सिते ॥ सिग्दार सहूने छख फरे, महा 
राज सुनि एम उचरे ॥ पूपैमव मन्डर करी, हे काद फडठी 
तर श्रता डालर 1 सोभरी भवे ॥ सिर० ॥ प० ॥ १॥ 
तात मरण पुर्‌ छटीयु, हे फाई पटी तु अटी पोनाररे ॥ 
दु ख पामी पु, सेचस्थु, इणे भदे ललोएह फा मुख सभोग 
एक वारर, यली बनचर पणु 1 स्ि० ॥ मन ॥ २॥ द्वानी 
ये पयां सुण, ६ राजङ़मारी दायरे ॥ युर चरणे नमी, 
आदुः ग्वयी पिम दुटये॥ हे कहीये करी मृपस्ायरे, दु ख 
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यलाख्मी] सिर ॥म०॥३॥ अक्षयनिधि तपमिपि 
करो, हे शान भक्ति विस्वाररे 1 रक्तिन गोपयी) श्रावण 
वदी चे थी ॥ ह समत्सरी दिन साररै, परण ठप तपौ ॥ 
सि० ॥ म० ॥४॥ चोयभक्त एकासणे, इ पक्तिः तणे अघ्ु- 
साररे॥ षट अक्तत भरो, पपि शुस्गमथी आचरे ॥ हे गणणु 
लय इनाररे, पडिफमणा कमे ॥ सि ॥ भ० ॥ ५॥ एक्‌ 
वरम जधन्यथी, है तरीन बरस उकिटरे ॥ इण विपि तप क्रो, 
शासन देवी फारणे ॥ हे चोये वरस विषिदै, षी ए आं 
दरो ५ सि०॥ म०॥६॥ आ भव मनोवछित फले, ह प्रभव 
द्धि न मायरे ॥ हरि चफ्रिपरे, उम निषठुणी इमरी तिहा॥ 
ह बादी शुरना पायरे, गह प्रामातरे ॥ सि० ॥ म० ॥ ७॥ 
प्रय फरता चाकरी, १ आजी निदं ॥ घुखद्‌ छमा 
फ़रे, अल्पत्रिधिये सप तिणे कर्यो ॥ ह मयम बरस फरि चाहर, 
वीने भरिपरं ॥ स्ति° म० ॥ < ॥ चोये वरस तप माढता, 
हे काईक हु धनपते ॥ एक दिन आ्रीया, पिचाधर्‌ क्रीडा 
यशे ॥ ह पूरव नेदे घछसनरे, देखी निन प्रिया ॥ ति° ॥ 
म ॥०॥ यापी रट्‌ अनेउर्‌, हं सा कहं शीलनत युरयरे ॥ 
इमि फाया घरी, शेषायु अणसणे मदी ॥ दे सवर पुनी 
ठरे, कह एण खद्री ॥ सि० 1 म० ते ॥१०॥ 


७ 


॥ डाल 1 ४ 1) कोश्या वेया फटे रागीजा; मनोर मन 
गमता ॥ एदेन्षी॥ 

1 निज पेम सृणी तेदनी, छदरी सुकूपाछी ॥नाति- 
स्मरण गरे तेहनी ॥ स ॥ तप फ़ रो दधि रसारनी ॥' 
1 सु ॥ र धर्ैपोप अणगारजी ॥ घु] १॥ कदेदुदरी 
सर्वे साुजी ॥ घु०॥ ठम इानमाहे नवी काघुनी ॥ घ° ॥ 
अवपिमाई बलाण्याजी ॥ सु ॥ तेवा म तमने जाण्याजी ॥ 
घ॒ ॥>॥ सूरि वदी निन घर्‌ आपेजी ॥ घु॥ तप अभय 
निपि महावेी ॥ छ ॥ राजा राणी तिणि वेखाजी ॥ घ ॥ 
शेढ सामन सर्व भेगाजी ॥ घु ॥३॥ एग पग प्रगये जे निधा- 
नजी ॥ घु ॥ कर भभारना टूमानजी ॥ सुं 1 नाप घुद्ररी 
तो परिसराणीजी ॥ सु तै तो अक्षयनिधि द्देवाणीनी ॥ 
॥ घ] ९॥ पन मोरे पूणे फल ङीधुजी ॥ खु ॥ पचमीए 
पररणौ फीधुजी ॥ सु ॥ ज्ञान भक्ति मदोरयवर देखीजी ॥॥ 
देवी देवर हृभा अनिमेपीनी ॥ ख ॥ ५॥ भरुष विरता 
ससारनी ॥ खु ॥ हया सूत चउ षुमी चारजी ॥ छ ॥ 
च्य अत सयम भारनी ॥ सु ॥ वनधाति खायां 
चार्नो ॥ घु° ॥ ६ ॥ छदी कवर श्िपपुर जवेजी ॥पुग॥ 
गण अग्छघु निषनवे्ी \ सऽ ॥ अबरगाहन । 
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ताजी ॥ चच० तिदय बीजा सिद्व अनताजी ॥ घु°॥ 
तस फरसित देश भदैरोनी ॥ ख० ॥ अपस्य गुणा ख 
पेजी ॥ ° ॥ जु भथम उपागे ठापजी ॥ सु ° ॥धरुमकीर 
कटे भमाणजी इ०॥८॥ 

दाच ५॥ कोषो पवेत धुले रोख ॥ ए देशी ॥ 

॥ वीर निगेस गुणनीोरे लोल, ए भाख्यो अपि 
काररे ॥ मृुगुणनर ॥ परसै श्रासन जेहनुरे खोर, एफ्यीसे 
धर्म हजारे ॥। शुुणनर्‌ । गीर जीगेसर युणनीलोरे ॥ १ ॥ 
निदा सफर जिनयुण धुण लोल, दिहा सफ पथ ध्यानरे॥ 
॥ स्ु० 1 जन्म सफ़र मसु दुरिमणेर्‌ लोल । याणी ए सफ 
कान्‌ ॥ मृ ॥ वी ॥>॥ तास परर पोटयीरे लो, 
श्रीरिजपमिह प्रुरीश्र ॥ घर°॥ स.यगरिनय युप तेदनारे 
खोर, फपुरगिजय कयि रिष्ये ॥ सु० ॥ वी॥ ३॥क्षपा 
मिजय शुर तेदनारे छोल, श्रीजसप्रिनय पयासरं ॥ घु° ॥ 
श्रीश्ुमविजय मंगर नमोरे लोक, सुप्त दी चउमासरे ॥सु०॥ 
॥ बीर ॥ «॥ चद्र नि वरु दिमकरु ( १८७१ ) रे लोल, 
वृर श्रापण मासरे ॥ सु० ॥ शओरीश्मवीरमे नसनरे लोन, 
होमो जञानवसशर ॥ सु० ॥ बी० ॥ ५॥ 
॥ कलर ॥ ९५ दारु रसा भक्ति पचद्भानं भरा 

धगा॥ काम भमाद्‌ हरिया पच छदी पचमी मति साभा॥ 
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नम फृष्ण पचमी स्तवन रचीओ; अघ्तय निपिफं करगे ॥, 
शुमवीर ज्ञाने देवष्ठदरी नाच घरवारणे ॥१॥ 
इवि अक्षयनिधिनप स्तवन सपूण ॥ 





श्री अक्षयनिधि तपनु आराधन करनार 
सुदरीनी कथा 


# 1 





लदु्रीपना भरतकषेतमा राजी नामनी नगरीमा सतर 
ममे शे वते तेने गणवदी नमे खीरे, ते खरखरी 
गुणरतीन ॐ. परत पूप्रकर्मेनी गिपररीततायी तेना शृदमा 
दसि गसो केनो ठ घो भरतार मदा छरस्ीए्‌ आनी- 
तरिका चये 3 छुखना इच्छक पराणीर्‌ षर्पाराधन कानी 
जरर छे, तै शिपाय सुखसपत्तिनी मक्षि यद्‌ शकती नथी 


अयद गुणवतीपए गभे धारण र्यो, गर्भा प्रमावयी 
शेनी आजीग्रिराना साप्नो दद्धि पास्या वीजा देपारीभो 
पोताना भागमा तेने पपार फरापवा गम्या, अने तैम करता 
कर्ता शेठनो व्यापार ददि पाम्यो, एटले दरम्यनु आगमन 
पुश वधर रथारे यया राश्यु गर्भैरियदि पूं यवे सुण 


„ 
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धु्ीनो प्रतय थयो तेनी ना दाय्या मरि खादो सोदर 
तेमाथी निपान निरच्यु श्री भाग्यश्ञाठी गणाणो राजम- 
दिर ष्यी ए यात पदोंची; अने राजाए पणतैने वदु मान 
आप्यु अर्यात्‌ शेरे वेर यपापणी मौककी सद्र शेडे पण 
-ए भाग्यशारी पुतरीमो जन्ममद्यरसव पुनी जैषो फर्यो, अने 
वारमे दिवते सगाङ्गओने आमप्रण फी जमाडीने तेमनी 
समक्त पुनी खदरी नाम स्याषन क्यु अनुक्रम तै वीनना 
खद्रनी जेम दि पामा छागी 


तै दरौ रमता रमता ज्या ज्या जमीन खणे चे ्यास्पा 
देने मणिमणिफयुक्त निथान भगट थाय ठे तषी रोते पुष्क 
निधान भप्त थाथी लेड पण घणो द्रव्यगन्‌ थथौ, अने 
सर्र तैनी आपरर इजत गिगेरेमा वरो थवाछाग्यो आं 
एगतप्ा द्रव्य ए एयी मदसवाठी वस्तु गणायठेकतैना 
डे मनुष्यने द्रेक भकारनी पदता माप थाय छ द्रव्यवान्‌ 
सुप्य विचक्षण न होय वो पण विचक्षग गणाय ठे, पाचमा 
भुखापछे अनेप्या जापचेस्यांते बहुमान पमे एट 
छन मदी प्ण तेनु वचन फोड्‌ उपह नथी अदहीं यछ 
याद्‌ रास्व छे क दरन्यपाप्ठिनो साये जो अमिपाननो दे 
दुराचरणनी प्रा्नि यई दोय ठेवोषेने प्वीक्त राम मरी 


र, ॥ 
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श्रता नयी, मदि दव्यमाम्‌ भनुप्योप तेये प्रकर्यो तदन 
दूर रहेगनु ध्यानमा राखदु 

मुलयी अनुक्रम पौबनारस्था पमी, एले ते रभा अने 
उशी नेगी नोभा छागां शठना पनमा तेने जोहुने परी 
तिता उत्पन्न थः योग्य कएन्याजो योग्य वरने आपयामा 
आेतोनतेदुपती सुव मेच्यीश्रफेे, तैयी एरी चिता 
शयने उदूमये (्स्यामाग्कि ठे अने प्री अनुपम रपामि 
योग्य षर मन्यो दश्फेल पदे ते पण मरी घान छै परह पो 
सयोग पूर्वपमने अनुसार मी आद्रे ठ सुद्रीनो सयय तेनं 
नगरमा सथुदरत्िय नामे ेढनी कमक्धी नामनी चीयी न.पेडा 
श्रीद नापरना्रष्टुन साये थयो मोरी धामधूम सयेतेनो 
पाणिप्रहण महत्सर फरवामा आग्यो अने प्रणा द्रव्य सदिति 
तेने सासरे बराकवामा आपी 

पुष्यपनोती घदरी सास्रे आप्री ॐ तेज वसते स्या 
पगना अगुढा यदे एक काकरो फाढतां निपान मगर यु, 
सोनैयायी भरेलो पूरी क्श मीकन्यो, तेयो शर्‌ पक्षना 
सर्य माणसो भसन यया, अने तेनु मान यदितावेतन इद्धि 
पाम्बु तेना मोसान पक्तवामए सुदरीने जमा मि तदी, 
पुटे यां प्रण निष्‌ भगच्यु एमते ज्या व्या प्गर्॑ 


पे 
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छ यर्थोद्‌ जेने पेर नाय छेत्यां निधान गदे, एरणेतेने 
सर्ववमान मन्या छाग राजा पणतेने षु मान अपपरा लाग्यो, 


अयदा धमैयोप नामना आचाय त्या पार्या 
साजा श्वस्य रोको चदन ष्वा गया मुदरी पण 
पौतताना कुटुम सहित वाद्या आप्री गुरमहाराजने बादीने 
स्य योग्य स्याने वेः, एरर गुरए मपयोपित देना आपी, 
तमा दान श्ीक तप ने भापस चार प्रफारना धर्भनो उपटेद्य 
कए्ता ठप धर्मनी गिरे बारा फ्री ( तथ्ना आरायन 
वटे फर्मनी निरा याये, एटछन नदीं पण एवा अपू 
पुण्यनो वध थापछेफे जेधी आगामी भे अनेक ्रफारनी 
मुखसपत्ति माप्त थाय डे, निरोगी अने वश्यान शरीरनी 
भाक्षिमचित्तो तप जसुरूष सायन छे, पूं भय तप फरना- 
राजो आ भयमा अपरिपित यज्वा , अने निरोगी 
याय ठे, इत्यादि ध्ेदेशना आप्या द बृद्रीए 
उमा यह्ने रिनपूेक आचायं भगवतने पुच्यु ऊ 
५ ह स्यापी | मेपू केका यपैनु आराधन क्युेक नेयौ 
आ मतरा मरे पगे पगले निधान मकट थाय ठे 
एरमहारते कद 2“ पूते भरे न अघ्नयनिमि नामनो तप 
शम मव पू्वैक कर्या ठे, तेना योगे आभर स्थाने स्याने : 


इदे 


नियाननी प्राप्नि थाय. > सुद्र प्राना री के-4 ट 
खाप । मारा पू मतु सगिसलर दवान कोर केन 
रीपे ए तनु आराघान कवं इ पैनी मने सवर प, मेषी 
आ ममां पण हु तेनु विरे मरे आगन क » हृख 
हारान कटे फै सामन - ` 
५ सेटकूर नामना नगरा संयम नना नेव कर 3 
तने ऋति नमि सीदे, ते निएवर भरत भना तप 
रे, अने क्ाननी पण भक्ति फ भगे पलार, कन 
कवल, पावनी किमे कावा य पीगा पृण न्रा 
नरा मारना तप चस्महाराने पीर करा -गागी, 
तनु चित नपषपेपां न रन यदे लेन पण तनी अई- 
निश मसा कर 8, यने वेन वकी भ्ोद्ना करे ठ, 
ह्य तेना पादोषमां एफ पुना पेम ह, तने सोग- 
खदरी नामनी स्री छे ते भवी ऋ म पूषैरे जे 
अभिमान तथा इर्यायी भूर्‌ कपिनी यरी प्र 
वै सामी शक्त नयी, ननि $ “आवी र 
स्री षणी दानी करे ये, युष 
रपो ब्राद्यण यादु दोष षग नाग 
सं भावने गह सूतम 
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अन्यदा सयम देटना घरनी नजीफेमा अभ्निनो उपद्र 
थयो सवप देवयु घर तैमा सदय्रानी तेयारीपां न एतु, 
परतु कऋसुमततिना तपना मभावयी तेनु काइ पण व्यु नदीः 
जा जा सामी स्पार सोपघदरी मनमा षहून सुश्री डके 
वे सयमरोनु घर जरूर घी जग, पण तेने तो काई पर्ण 
भुषशान न थमु, पट्ले तेनु मन निराश्च थर गयु अन्यदाते 
गापरमा घाड पदी ते वख पण सोमख्ुदरी मनमा राजी थद्‌ 
कै जरर आमा सयमरेयनु घर ट्टा जरे पण ते फाई गयु 
मी धाढपाग तेना घश्ा पेग ज महीं आ ममाणे लोडने 
पण सोमददरी निरा यई अनुक्रम सयमरेठ ने प्रमति तो 
धर्मन भाराधन करीने स्वर गया ५ 


हये सोमखुदरी ऋयुमतिनी अत्यत इरया ङरवाधी 
अनेक प्ररास्ना फरपवययी भाद यड तेने परिणामे तेनभवमा 
तेना धरमाथी द्रव्य नाश पाम्यु, अने द्रिद्रावस्या आप्त यद्‌. 
अनुक्रम तैवी दुःखी स्थितिमा ते मृद्युने व्च थइ रट्‌ देष- 
योगे अत समये फोर्‌ श्रावरूना खथ तेणे नकार मनसा 
भन्यो, तेना भरभावथी ते मल्यु पामीने मधुरा नगरीना राजा 
जिनशतरनीं चार पुन उपर पुमी यह, सथैग्द्धि तेनु नाम 
पादु पाच पावय पानी ते मोदी यई, पुवामा भितश 
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रोमानी उपर्‌ कोई इछ राजा चरी व्यो तेनी सये युद्ध 
एना भितग्मह राजा सपु पाम्यो, एनुनु सेन्य नगस्मा वेदः 
एटरे राजन्योक सप जेब यघ्यु तेय नासया खाण्यु राजप 
हे पयो श्ष् राजाए्‌ टी खीयो, स्वैद्धि स्यायो णकलमी 
भागी तै अयीमा नताभूगी पटी आघलो रात्री प््शिपण 
फरता सया रस्ते चौ पछी बनफ> ददे आभीपिका फनी 
स्या यनपा ज पचर यङ्ने रदी ष्वरण- के तेने अन्य फोर्‌ 
आशयस्यान नचयेहु के ज्या जलने ते आध्रपल्ड शरे तैनी 
यौवनापस्था य्यतीत थवा पादी, अने सातारिकि मुषनी 
आशि शिप निष्फठ जवा लागी 


अ-पदा त्या कोड्‌ विधाप्रर आन्य, तैगे तेने स्पती 
जोश्ने तैमी साये पाणिगदण क्यु, अने त्याधी पोनाने पेष 
ल गयो पग्देते दुर्भाणिणीना पमलायी तेभद्रिवसे ते 
यियाधरना थरमा अभनिफोप थयो, तेथी वेनी सरै करद्धि 
अस्मात्‌ यई गई विव्राधरे तेने परी वनमां सूरी पधी 
त्था एफ परिलपतिनी श्ण पडी, पटे ते भिरे तेने 
पोदानी पाठ्मा ख गयो, तीते दिवसे तेनु घर पण अप्निमा 
वी गयु षट्के वथावचोररोफो आ दीनी निदा करवा 
खाग्या, अने तेना माढा पणलानु भाद परिणाम ज 
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रया पी तै पिरि एर स्वाद्म स्या देवी, साधा 
ठन स्ते चावयो ष्टके दे मरणमा ज छराणो. तेनो कमी 
छदि चोर कोक खटी गया, माय शरीर भर्‌ ज रवो तेथे 
अनि तमी दीधी पटले पै णको प सरोवरने कीना 
निराश यदने उभी उभी पोवाना पापनो परधा्तप 
क्र्वा रमी ॥ 


ण्याप भाग्ययोमं एक एनि महाराना स्या अवी 
चटया, रानपूमी तेने प्रगे ठागी , एर्छे युनिए मेनि पडे 
पचने पोखरी पडी गक के-^ हे त्ते! तु राजपुत्री ४ 
खता आ सरोवरे फीनारे उमी उपरी ध भिचार केरे? 
तै पूषेभ्रमा परमं नोदनो ते मत्सर मथो रे तेना पापी 
हआ यवमा रानपुती यया उदा नारा पिनानु मरण ययुः 
रानमदल छैगयो, तारे भागव पयु, बगचप् यड्‌, दुःख परामी, 
तेमः सेद ड जने क्षणमर्‌ सुव आपय पण पाट वनवर , 
यदु पड, आ उयो दात पूपकर्मनो परिपाके पूष चिरा 
पापगक्षनी क्षाप्राभोनो ए वधो पिस्ारषे > 

आ ममाभे ज्ञानी सुरन चनो सामनरीने तै राजशुत्रीर 
तेमनी पाते आवि तेमने वदना करी पूय फे हमा . 
यमा दु लयी मारो से शी रीदे याय दै वत्र 
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दैवे दुख समी सीने जयत काय प-पदृषु 9 पुरः 
महाराने कश कै-“८ हे वत्से । जो रारे आ दुषो दनं 
षेय अने भुखमपत्तिपफ़ म्यी होयषो ह अ्रयनिषिं 
मामनो तप फर ने शाननी भि करभार १९ ४ धरी ए 
तप शरं फरवो, ने त शगिश्ये 0 ) ष्‌ 
तेपा यथाशक्ति एङातर उफाम 
५ १५ एफासणा एरी भते ( ए६३दस्‌} व 
कवौ भे टक भरतिक्रमण "क, कर फु, निना 
पी, पठ इ नयी चन माम तेभ नोन ३ 
हनार एणणु गणड आनो बिग १ पमौ नाणी 
रगो जा वप फा फोर्‌ पण क पवय पि न 
चगी नही, आ तप पूत तिपि सो म दृं पद 
करबौ चौये परं शरासनदेवीनी स 
कएनो आ तपनु शुम मने मा आन जा थ्या 
पग सुखप्पत्ति पराप्य शषप्ययो व 
सिद्धि छतर सौमाग्यादि ष षूद" 
~अ र र महान सदनपरोति रस 
वानो स्वीका ख {> वादीने $ 
गर अने ६ ५ श 1 
“गौ. कृ 
-आजीविका कः ८ ^ दन 
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पृटके वरिधिषूधर ते तप्‌ शर र्यो, पण दरव्यसिर्थान वहु यू 
सेवाथी ययाद्क्ति कर्ये, वीज बरस तथी सार रीते कर्यो, 
जीमे वरस तेथी वृधारे सारी रीते करयो, चोये वरस कोरक 
रन्यवान्‌.थ थी विशेष सारी रीते आदयो तेवामा केदछा- 
एफ विधाधरो करीटानिमित्ते ते राजयुप्रीवागा गमि आच्या. 
येमा त राजयुत्रीनो स्वामी परिदयाधर पण इतो, रेणे पौतानी 
प्रियने ओन्सी, एरक रेणे प्वायी लइ जञ्ने पोता सतु; 
4 राखी राजुगीएष्या त्प पण क्यो साप 6५ 
य पराग्यु अने शेपायु अणसण वे पूरण फरी हे छदी । 

ठे आ सेपरकेठनी पुत्रीपणे उतपन्न यद पू्भवे तं अक्षयनिषि 
चप कथा हतो तेनामभावयौ आ भगमा तने पे पगे 

निपान माप् याय छे, तपनो मभाव अचित्ये,*” 

आओ! पमाणे गुस्महाराजे कदेलो पोचानो पूप्भव्र साभग्ने 
वहापोह करता खुद्रीने जाविसमरण ज्ञान उत्पन्न ययु तेणे 
परोतानो पूभव दौढो शर महाराजौ तेषे कटुके * है स्वा- 
भो! अपि जे ममागे मारो पूर्भव फो ते प्रमाणे सत्य दै. 
भ जेवा आपना वलाण सामच््या इता तेवाज आपृ श्रानी 
अने चारियपात छो ” आभाणि शरुमहाराजनी स्तुतिकरी 
यौदीने तै पोता घरे जवौ पष्ठी चवण वदि ४ आवां 
तैणे मोटा आवर्‌ साये अक्तयनिधि तपनी शस्थात करी तै 
चते साना, राणा, ओद, सामत िगेरे सवै ते तप करवाम 


९ 


सभक थया, तै तपनी पस्यातषरी स्याग्योनो वि 
निघान मग यथा खाग्यु, एवे ते द्रव्यो तेने प्मनादरि 
कर्योमा यदरे दाये व्यय कया मद्यो, चेतर नाप सुप 
षत ते शरुकई गयु अने सौ तेने असयनिपिना नामयो,ज 
घोताबाने ओर्खधा राग्या मोरामनधी वेगे तप श्न 
तत्र पूणे फल सपाटन कय मद्रपद्‌ दि पवने व्यते 
तेणे क्षानमक्ति ने महोरसर पूप सौनी प्राप्‌ प्रा यु, 
देष देवीय पम तेनी भरमा करवा टाया, अने रैना ननी 
अनुपोदना करुव्रा खाम्या, ~ 

अनुत्रमे सासारिफ युलमोग मोरा एुनयीन भार 
त्रो ने चार्‌ सु यई, भति ममा त षाणि अगी 
फोर फर, निरतिचार्‌ पारीः वार्त कनो प्रप फी. 
केयगक्षान माह करी, अने नीवारं यः यी, असप 
निपि तपनी विदोष पृष्ट षे, कषये निटि 
पामी स्या अनव श्वान, अनत गर चाणि, अरे 
वी ए अनव चली र ए कृ याम्‌ अडः 
एक अगगाहनामा जनत गड मद द र 
अवगादीने देर ते कना गधय वित द ^ 
पण मनुप्यमयना चरीर्‌ इः ग्द 

पि 7द्नप् 
यात्‌ जक्षम्थितिने पार्‌, , 
८ 
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उपर भमाणे अक्षयनिपि तपनो यदिमा श्रयण करीन 
उत्तम जीभरोए अपश्य ते तमनु आरायन करा उनमाञ्यवु 
पूमैना अश1 कर्मानो क्षय करवाम तष प्रर साधने आ 
ठप तो पदिक ग्रुतेनपत्तिने पग आपरनासेे, परत तेना फर 
मारे आतप करता आ भय सवपी मुनी शच्या वीडु 
न फरवी, जाशीमपे तप कटयायी सैना एनम वटूज क्षति 
यर्‌ नापे तेथी जा भरे सपी अथा परव सवपी परण 
सगसारीफ सुनो आशा धरीने आ अयता फीडष॑ग तपन 
कएपो, ममाद ज एप्रो उफ तेभ शुद्र मने आयन करनारने 
आ भव सत्री पग बुखसपतति पात थाय जने, प्रतु तेनो 
चान्यने पटि चेनी करनास्ने माप्त यत। वग (पास) ना 
लाभी वनु ाप्तविर फठ तो नममर्णादि सर्वदुनत 
मात्रो नाकच करी अपिना घ॒ने आप्डुते २ मिनो 
इच्छा करगी तो पेज खनी करवी, आ वात द्रेक तप्‌ 
फरनारे खास भ्यानमा राठी अने तपकवा माढवो प्यारयी 
ज रोधने चो जलाजलिज दइ देबी-पासेन आक्धान देयो, 
आच्छ उदर भूल्यो नहीं शत्यल, 


इति अक्षयनिपि तप सवथ विपि विधान स्तवनक्यादि प्पूमैः 


€$ 


उपृर प्रमाणे अक्षयनिधि तनो महिमा धव्रण करीन 
उत्तम जीरो अपश्य ते तपृनु आरायन करा उनमाच्यवु 
पूरवना अश्र? र्मोनो स्षय फरयामा तव प्रषठ साधन ठे आ 
तपतो ददि सुपपपृत्तिने पग आपनातेे, प्रतु तेना फर 
नारे आतपं करता आ मव सयी मूखनी इत्या पीड 
न करपी, आद्यीमाय तप फरयाथी तेना फयमां हुम क्षति 
यई नाप तेषी याभय पषपपी अथवा परम्र स्यपी पणं 
सासारौ सुनो आनना धकीने आ अथया कोड्‌ पम तपन 
करयो पम्भा्रजलणप्रोञेकेते्ु शुद्र मने आरायन कररनारने 
आ मत्र भपपौ पग स्ुखसपत्ति मा थायन ठे, पर्‌ तेनो 
धा-यने पदि सेनी फरनासे पराप्ठ यतादग (षास) ना 
कलामजेषीरे तेनु वाप्तपनिर्‌ फ तो न-ममरणादि समैदु त 
मात्रनो माश करी अभिनाशी छने आपदे ठे मायेजो 
इच्छाफखीतौतेज घुखनी कदी, आ चात दरक तप 
फरनारे खाप भ्यानमा रावो जने तपक्ामाहवो प्यारी 
ज श्रोयने तो जलाजलिन दइ देब्ी-पातेन आप्यामे देवो, 
आरो उपदश् भूल्वो नहीं इयर, 


इति अक्षयनिपि तप सधी विपि पिानस्तयनफयादि सपूथ, 


॥ 


र्‌ 
अथ श्री वीर स्थानक तप-विपिं 


| पाड खमा | रद्‌ 
षार | समणक्षिणा 











खीत्रा-एदना 


नामो 
ग्म अशिद्ताण | पमा रेक 
+ लिद्धाण पद्नाचोद्ययोश्च 
१. यासक्ररीभा 
जयस्यिाम पथा जरण) पम 
[७ येष पद्नीख 
५ उधञ्ल्ायाण क आश्य घौच्च 
" लोण्लधर पटे धीदा भारी 
। माह | पू याथतेञे 
। नाणस् ओनोचम 
 दृसणन्त नामा छेषट पूरी 
धिणयस्म जाप 
~ चरिततस्ण द्दाश्रययीश्च 
भव्रयधारिण मोको पूण याव 
श्ररिवाण धीद्यायोदादप 
तश्रस्न यास सधी पव 
१ गोयमर्न स्थ पथ्नु अरा 
+ जिणाण च्करयु पटे 
-सयमधारिण अये प्यनु ची 
समिनथु २० [५१ [५६ | ८१ चार गणु 
नाणस्छ 
/१ सुयर्त २० | १२ | १२ [१२ [न 
॥ ति यर > | २० | ५| ५ ् 


# 


र्‌ 


वीश स्थानक तपमां समाममण देतां बोटाना 
--+अध- 
युटा, 
जेते परमा जे्ला खमासमण दे्राना दोयं त्यारे ते पदनो 
दुहो द्रेक वखव बो्ीने खमासरण देवो, 

(१ पे) परम पयपरमेध्ीमा, परमेश्वर भगगान, 
अरि्तपद्‌ \ स्यार मिकषपे ष्यादृए, ममोनपो जिनमाण 

(2 छ) शण अनैत मिप यया, सदज स्वरुप उना, 
सिद्धपद अष्टरुम परणषय करी, भये सिद्ध नमोतसि २ 

(२ जु) भावापय ओप समी, भवचन अगत ष्टि 
म्रचनपद, त्रिश्चवन जोवने एखस्री, जयजय भवचन दृष्टि रे 

छ शु) खरीदा छी गुणे, युगं भधान यणी; 
आचयैयद्‌ जिनपत परमत जाणता, नमोनमो वै सरीद्‌, 

(५ चै) जी परपरिणती रमणता, दे निजभाव स्वस्प 
पििचिरपद्‌ स्थिर फरता भपि रोकने,जयजय पितरिर्‌ अनृप ५ 

(६ इ) वो चृष्म विण जीवने, नदोय तत्व परवीत, 
उपाध्यायपद्‌ भणे भणापे चने, जयजय पारक गीत ६ 


४३ 


७ श्ण) स्यादुपद्‌ शण परिणम्यो+ स्मता समता सग, 
साघु षद्‌ सापे श्रुद्वानदना, नमो साधुश्मरग, ७ 
(८ श) अध्यात्म प्राने एरी, विषे भव श्रम भीति; 
हाने पदर सत्य धमे तै ज्ञान ठे, नमोनमो ज्ञाननी राति, < 

(९ शु) रोकालोकना भावजे, केवरि भापिन जेह्‌, 
ददैनपेद सन्य करौ अवधारती, नमो नमो दुर्नतेद ९ 
(१० धर) शच शणवी प्रहा गुणी, सर धनो सार, 

भिनय पद्‌, गुण अनतनो कैद, नमो विनय आचार १० 
(११ घ) रन मवी पिणु साधना, िष्फ> कदी सदी, 
चारित्र भायरयणनु निपान दछेऽनयजय सजम्‌ नीर १९ 
(९२ छ) निनमतिभा मिनमदिरा, फयननां फे ज जैद, 
्ह्ययैषद ग्ममत्तथी पहु फल (५ 

आलम नेर््रिया, > 

रा | 1 भिया घुनिार १२ ; 


(९४ छ) कथे खपावे चीकणः+ माग मगल तप नाण, 
तप पद ' पचास खन्वि उपरे, जयनय्‌ तपं ग साग १४ 


गोयप पद्‌ ए समशयुमं पातो 


ए 


4 


४४ 


(१९६ श) दोप अरे क्षय गया+उपनपा यण नप"अम्‌; 
जिन पद ेयायच करीये सुदाःनमोनमो जिन पद स,१६ 
(१७ य॒? चृद्धावम शुणमे से, तमी इरि आश्र, . 
सयम पदर भिर्‌ समाधि सतोपमा, जय जप सनम वक्ष १७ 
(१८ मु) प्रानदृप्त सेवो भविक, चरित समक्त मू 
अमिनयत्नान अभर अमर्‌ पद्‌ फ लले,जिनवर्‌ पद गी फुट १८ 
(१९ भर) वक्ता श्रोता योगथी शुन अनुभव रस पीन, 
शन पद्‌, ध्याता ध्येयनी एकता,जय जय शुत घुखीन, १९ 
(२० यु) तीपे यात्रा भभाय >, शासन उमति काज, 

तीथ पदर परमानद्‌ पिङासत्ता, जय लय तीयै नदान २० 


्नानपचमी तपविधि ति 


जो श्क्तिदोप तो द्रेक मासनी दर्‌ पचमी अथवा 
मजा्टी पाच कै छेवट कार्विर शुदि पाचमे तो जरर 
तेन आसषन करव ते दिवमे ५ नमो नाणस्स ए पदन 
२० नयकारवारी गणप्री, पाच अथवा एकावनं लोगस्पन्ते 
चाउस्सग करवा ने खपमासमणं तेटना देवा पिगेरे दरेक 
तपनी विशेष द्विधि अन्व स्थरेथी नाणी सेवी, 


+ 


दौवारीयु गर्णे. 


१ श्री महयवीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः 


, ९९ पदनी नरारवारी वीण गणवी, 
> श्री महूीरस्वामी पारत्ताय नम > % 
दश्री गौतपस्वामि सर्वज्ञायनम 6 


~~ 


र श्री सिद्धयकर (लवपद) ओीनी विधि 


जाते 


= नन 
| त 
न ध ् £ & श भोजन 
हि ६ | म 
_----------- == ~, --------- 


सषठौ नमनो अण्दित्ाण ष्य ६ चोखा, भमुख 


भमो किद्धाण २० < 








< < (र्त थड प्रुत 
„ आयरिया५। [२० देष ५ पोत चणा, प्रुष 
„ उधञ्क्चायाणी (२०| ९५ [र५|२५५ [नीट अरग प्रमुख 

+, छप्‌ सब्यसताहूण [२० २७ ७ ग्ण जडदः परमुष 

" दलणदस २०] ९७ (२७/६७ (भ्येत चोखा, ममुषव 
नाणस्तं २०। ५ 


॥ 








१ 
„+ चरित्तस्ल ७5 ७०}७> 
तघम्त २० १२ ।१२।१२ 


द 


आ चप आशो अने चेनरनी शद्‌ ७ यो १५ घुपी रोन 
आबेटभी करयो, एम वपमा वे वार करता सादाचार वरप 
नय ओरी पूरी फरयी, अने यय युन कतिया, गणणु प्रिगेरे 
करवा, तरिरा देववदन, पूना; परिरेश्णा, पदिक्मणारि 
क्रिया ष्एवी 


नव पद्‌ आराधना दरक पदे बोलाना दुहा 
(१९ छ) अरिहन पद्‌ ध्यातो यो,दव्वद शण पनाय) 
अरिरैतपद, मेद येद करौ आनमा, अरिर्हितङकपी थायरे 
बीर भिनेष्वर उपदि, सावनो चित्त सारे 
आतम ध्याने आतमा, ऋद्धि मरे समि आद्रे पी १ 
८ ज स्पातीन स्वभाव जे, केव द्सण नाणीरे 
सिद्धं पद तैष्यातानिग आपमाःहोय सिदधगुण साणीरेवी २ 
(२ ज) ध्याता आचारज भचा, महामन शुम ध्यानीर 
आचायै पदर्पच स्याने आतमा, आचारन होय पराणीरैशवी ३ 
(४ शु) तप सज्जा रत सदा दवादश अगनो ध्यात्रे 
उपाष्यायपद्‌ उपाध्याय ते अतमा'जग बथवजग भात्रे बी,४ 


धॐ 


५ छ) यमतत े नित्य ए, नवि हरते नवि सोचेरे , 


साधुषृद्‌ 
(६ इ) 
दीन षद्‌ 
७ ह) 
ज्ञान पए 
८८ अ) 


चासि पद्‌, 


८९ श) 
तप॒ पद्‌ 


साघु स्रा ते आत्मा, श्र मूडे छ लेचेरे वी. थ 
दम सवेमादिक गुणा, क्षय उपदामे जे अयिरै} 
देशषन वेदिन भामा, शु होय नाम धरारैरेयी ६ 
ज्षानावरगी जे फे क्षय उपशम तसयायरे 
सोहएपदिज आतमा, ज्ञान अपोधता जायरे वी, 
जाग चासि ते आवमा, निज स्वभावुमां समतोरे; 
रेश्या शद्ध अरगर्योमोदवेने नवि भमतोरे ¶ ८ 
इच्छा रोपे सवरी, परिणति समता योगे, 

पप ते पदिन आतमा निन एण भोपैरे षी, ९ 





_ नवपद चेत्यवदन 


सकठ मगर प्रम कमला, केलि मजु मदीर, भवरेरी 
सचित पापनाशन, मभोनवपदनयरुर्‌ ॥ १॥ अरिहत 
सिदध रीय वचर, साघु ठरीन घुग कर, वानप्द चारि 
तप॒ ए, -मोनवः, ॥> ॥ ,धरीपारनाशरीरसाजा, 
सेवतां नव पद्‌ वर ज्गमादी गाजा फीतिं भाज, 


8८ 


॥ ३१ श्रीसीद्रवक पाय सैर, अपदा नाते जर वशी 
मीस्तरे यख मनोपाीन) नमो; ॥ ४ ॥ ओआ्रिच नय दीन 
देव वदन) तरण टक नीरतर, वे वार प्रदीस्पणा पदीठेहण 
सको, ॥ ९ ॥ तरण काठ भ्र पुनीए्‌ › भतार तोर्यकर, 
तीपशुणयु दोय इनस गगीए, नप्रो, ॥ ६॥ एम बषौधी 
संदी मन यचन फाया, व्च करी ाराधीरे, तपय साटा- 
चार नप्रपद, श्र साधन सापीये, ॥७॥ गदु फर 
शभू, यक्तविपलेन्वरवर) श्रीमिठचक्र भताप जाणौ) विभप 
विरते ब॒लभरः |) < प 


नवपदनु तरेतयवदन धी) 


श्री सिद्ध आराधीए, आसो चैर मास, नबरदिन 
नब आधिक फरी, पीने भी खास, ॥ १ ॥ केसर चदन 
यसी घणा, कस्तुरी वरास, जगते जीनवर पूजीया, मयणाने 
श्रीपाल, ॥ २1 पुजा अष्ट मकारनी, देयद्न तरण फा, 
मत्र जमो तण कानने, गुण तेर दनार्‌, ॥ ३ ॥ कट ल्यु 
उवर्‌ तशु, जपता नरद व्यान, चरी बीपाछ नदिः यया, 
बाध्यो वमणोषान, ॥ ४॥ सावसो कोदी चुल खा, पाम्या 
निन आवासः पुण्ये क्ति वधु पर्या, पाम्या रीर विलास") 


४९ 


माहागरीरखामीं वैयद्न ¶ . 

बीस वरम घराम नाप्त, तणङ्ञाने स्रामो, चर नाणो 

चारोमीया, निज आतमरमी, 11 १ ॥ वार्‌ परप उपग वनो, 

सादापट मास, योर्‌ अ्ीग्र्‌ आर्यो, किमि फि्‌ सास, 

॥ २.॥ माघव शो द्श्मीदिने, पाम्पा केयठ दान, पद्म 
कहे मदोछव फर्यो, चौषिदषठुर्‌ महाण, ॥ 2 ॥ इवौ 


--°~--~ 


चैत्यवदन, जु) - 


त्रिष रस केयरपणे, वीचरीया महाबीर, पावा 
पृपारिया, श्रीजीन शसनयीर, ॥ १॥ दस्तीपाठ नृपरा 
यनी, रु समा मोक्षार, चमे चोमा त्या खा, हि अभि- 
असार, धग काशीकौल देशना, पणाराय अदार्‌० खामी 
घणी सदु आपरीया, दणने नीरयार, ॥ २ ॥ सोढ पहर 
दपि देधना, जांणी लाम अपार, दीयो भषित कारणे, 
पीषी तेहिन पार, ॥ 9 देवसर्मा थोधन भणि; गोयम्‌ भया 
छुनाण, कार्तिक अप्राश्य निवसे, मु पाम्या मिरवाण, 
॥ ५.॥ मि उथ्योन गयो दय, करो द्रव्य उत्योत, इमफरी 
राय परं मनी, किधि दीपर नोच ॥ ६ ॥ दीवाली ^ 


षी 


यी यष, जगाई पसिद्धः पद्म कदे आराववा, ठ्टिए अ- 
विचर सदधि. ॥ ७ 


अव पयुपणनी थोय 


भोभो भव्यजना सग यदि निवे वांछातदरा प्ण! 
शीपर्वादुप्णाभिपत्य कुरत स्वारायन सादर ॥ दन्य 
मवद, स्तपिभरे त्वा च भावार्चना ! मानुप्य सफल 
विपत्‌ धमै रन्मतोष्ासफे # १॥ फ वामाप्तीति दि 
वाग्धि यद्दियूयुगमोपवासान्‌ दमाद्‌ 1 रम्बार्चौ च विधत्त 
मो भवरहरा ती्कसणा नवा। पष्ठ छस्य जिनाति मस्य 
चरि कथ पीला इदा । श्री यीरस्य जनू्खव च दुरः 
चष रभि भोजना ॥ > ॥ जीयाना म्न विधत्त युधिय 
कृ्ा्टमनागपद्‌ । माच्या निैठ मापना भविजनै* कयरय 
रुक्षमीङ्तै ।॥ कल्याणानि जिनस्य भो गणशवा बाद च 
पाश्चममो ! नम्यादतरकाणित शृणुन सन्नामेयषटत तथा 131 
साध्वोचारमखदित पियत सत्मोखच चूत थै" । चसयाना 
प्रिपराटिका यनदत स्वारोचना गार्पिराध जनून्‌ स्षाम्पस 
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पसर च कुत साधर्षिरणा शुदा । पितरीव चतुरस्य वाद्‌- 
रतु सा सपस्य पिद्वायिका॥४॥ 


० 


श्री नेमिनायनी स्तुती. 


श्री गीरनार गीर सणगार, राजीमति देडानो हार्‌, 
जीनयर नेमहमार शुग्ण करभार मार, उगा्यां प्शुमा 
एवार, सयुद्रीजय मर्दार मोररे पधुराक्रिगार, विविग्न 
कोपना हकार) सदम नमे सदरार. सहसा गना हा 
अणगार्‌, भथुजी पाम्या क्वमार्‌, पोदीता शक्ति मोक्नाग, 
॥१॥ रिद्धगीरीर तीरयमार, आगु अष्टापद सुखकार्‌, चिन 
छुट वभार सोयनगीरी सम्मेत श्रीका, नदीष्वर्‌ बरद्धिष 
उदार) जीद पायनदरिदार कृटल रचफने इषुकार, साखता 
असास्यदा चैेश्यपिचार, अदर थनेक मकार, कुमति यणे म 
ल गमार्‌, तीरव भेये छाम अपार, मपरियण भाय जहार 
॥२ा मग छे जने वखाणी, द्रौपदी प्राडवनी पराणी, 
एुजा जीन मतिमानी विषिशं कीषी उल्टभाणी, नारद्‌ 
मिष्यादषटि अश्नाणी, खादयो अपिर्ती नाणी, थार क्ण्नी 
ए सदीनाणी, समरीत आदे आख्याणी, साते आ 


नि 


वर्‌ 


करवाणी पूूजनीक मतिमा अङाणो, एम अनेक आगमनी 
काण, ते णजो मवीमाणी; 1 ३ पौ क्टेकरी मेखर धुप 
रीयारी, पाये नेुखण शण चाली, उञ्नव गीरीरसत्रारी 
अधर याल जीस्यापराकी, कषनवान कायाघुदुमारी, फरठे 
अयाडाटी चैरीने खगे विरराखी, सथना विध्नं इरे उञ- 
माफी, अयादेवी मया दी, महिमा ए दशो अजुभाली, 
गुर भौसयब्िनय समल, दीन दोन नित्य दिवारी, 
1४) सषु 


श्री ज्ञान पचमीनी योय 


सीकर श्रीवीरनिणदःएः सिद्धारय इत गगन दिणदरा, 
परिखा राणीनदा, कदे स्न पचपीदिन मूलका 
अतिश्रुतायरणीमटमयफदा, अन्नाण कमी मयदा दुग च 
मेद अष्वारी्रूदा, समङ्ितिमवियी उष्टमे आनद, छद दु 
मति ददा चद भेदे धारो रुन चद, श्ञानी दोपना पद 
अर्‌ पदा, पुजो भाव अभद्रा, ॥१॥ अयतरिया सपिनगद्‌। 
धार, अव्रभिनाण सदिति निरथार, पामे परम कार्‌, माग 
शिरं शद्रे पचमी दविनसार, भ्रावण शुदि पचमी श्मयार ए 
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तिपि नेम अवतार, चैत्र वदि पपी घणी श्रीकर, चर 
प्रभच्यवन मगल विस्तार, वर्यो जय नयस्भार० भभा ज्ञान 
दर्मन भदा, देले पमट द्रन्पादिर चार, पुष्य अनत अपि 
कार) ॥ > ॥ भैशाख वदि पवमी मन आणी, इुधुनाय 
सयम गुणगणी, थया मन पर्ैवनाणी दीक्षा मद्येत्सव भव 
सर नाणी, अपि सुरपति घणी इद्राणी वदे उर्ट अणी. 
विचरे पायन करता जग प्राणी, अभ्पातम शुग भरेमी बलाणी, 
स्रख्प रमण सदीनाणी अप्माटि रिदीवतापाणी, नमोनाणी 
ते भागम बाणी, सामनी रहो शिवराणी, ॥ ३ ॥ कार्षिक 
वदि प्रचपी दिन आवे, केवलन्ञान सभये जिन पादे, प्रथत 
पुरण यावे, यजित सभव जिन अनत सोदापे, चैन भुरि 
पपि शुक्ति कदृपे, च्येठ शुदि रे हिपि इदि, पर्मनापि प्र ' 
मानदपद पे, सासन घुरि पचमी वयद, गीत सरस ऋ , 
गावे, सय सच ,भणी इल बनावे, ज्ञानभकि दहुमाने 
नण विनय ल्मी चखििवि, ॥ ४॥ मदु ~ 


9 $ 


दीवाली स्तवन 
साभररे मोरि सजनी बेनी, रजनी रिदा खी | 
आव्याजीरे, ए देशी । 
सुर सख भोगवि राला कुदे, रहने नन्प दीने नीरे, ` 
अनुकमे खना सग छटिःविचर्या दिकषाग्रहीने, मगरी दीवा- 
सीजोरे, पम्पा कयर्गान कम भ्रनारीजीरे, ॥१॥प्‌ 
आंकणी ॥ चारनीकायना देर मलिने, समवसरण कर सारो 
जीरे, तिदा सिहासने येस्ी भथुजी, धमे कटे वहु प्यारो, 
भर ॥२॥ अनादिमिनपाति जीव भव्य, करण ण्य करीन 
नीरे; अतर करणे आदि सपय, छख रं समरीत धरीने 
भ ॥३॥ ते शद्ध द्शीन आत्मा कदीए, सेतत बीजाद्वे 
छणीएजीरे, रुपाय योग्रन्य उपयोग, वीय क्षान चारिनि 
भणी, भर ॥४॥ एं इद भृति जस्र सुणीने, यान्या 
मशनं पातैनीरे, वेदना अथै सुणीने साचा, सनम र्षि 
उलि, मर ॥ ५ ॥ चीरना गणवर यया इग्यार्‌, साधु चौद 
हनारजीर, उवी सदसते सायवी नागो, चरण फरण सु 
त्रिचार्‌, थ, ॥ 2 ॥ लाने ओगणस्राठ इनार, भाषक वहु 
ग्रीकारजीरे.सदस अढारने तणज लाख, भ्रावीरानो परिवार, 
भष्७॥ इम्‌ सनी यापना करदा आब्या अपापा 
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गामी, इत्तिपाठ दतं इम वोर; छन घर आच्या साम, 
भ ॥ ८} अख अपु पौदानु नाणी; अच्युक्षा आणी 
नायनीरे, सो महरनी देशना दीयी, मरोया अटार्‌ नर- 
भाय, ५, ॥ ९ १ कादि दद अमासनी रति, प्मान मोक 
परदैनानीरे, नारो अपठस सेरनसलोया, पण गौतमतिर्हा- 
गोवा, म ॥ १० ॥ पीरनिवीण षर षी जागो, मोद 
पयो चफयुरनीर, भरल ज्ञाने दशम मगय्यु, गीदमने उगते 
्र,प्र | १११ वीर गौतम निर्वाण कवल, करर्पाणीप् 
दीन जाणीनौरे, भाद्र दोय भेदे कजे, द्विषानी मवि 
भराणी भर ॥ १२॥ पोपहषदिकपमरणा जिन भक्ति, छदरयष 
करीपेजीरे, ध्मचद् परथ णण गाता; जस कमला नीत्य यरोये, 
मगरी दीवाखीजीरे भ ॥ १३॥ सपुण 





पञ्चसणनौ सज्य 
~ आजे माई मन वस्यारे, भग्रिनन पथं पुसण मोहे. 
हेी ब्ेवने नोरा नागो ९ स्वं 2 सोय ॥ आन मारे 
] ए आक्रणी ॥ चोय छह अहम अद्रा मास्त सपण पण 
फरिए, दैणर आणा मन धरिषःसो भवसायर्‌ परिर्‌ ॥ 
ओज मरि ॥१॥ अहाद्‌ धनो पोह कीत, गुर बाणी ' 


भ 


परे, फरपगरू घर पषराबीजे मपरे मन उन्सी मै ॥ आन 
मारे॥ > ॥ कूवर गयपर सय चदरप्री रोक नीधान घन- 
दपर, कर्प सूत्र युर पासे राखो पूजा भागना भागो! आज 
मारे ॥३॥ तैला घर्‌ निन रदो नाणी कार्या तैरेव, 
सपप्सतो दिन वारेमा गी कोप कपायने मारो ॥ आन 
मारे ॥४॥मन वचकायाएसे रोषा पपि फर्म षटू कुट, 
मिच्छामी दृकड दढ फटने परीक्मगा शरो रुढा ॥ थान 
भारं ॥ ५॥ सरल चिते आगा मधुनी चे नर्‌ नारी षणो, 
कदे चु पाठ नीतीविनयनो ते शि गीला यरे # भाम 
भारे॥ ६॥ सपू 
अय श्री चाराखारीनी समाय 
केनो चतुर नर ए फोण नारी, रमीजनमे प्याररं ॥ 
नैणे नाया वेद खरार, पण ठे वाढ कुमारीरे ॥ फेनो 
॥ प्‌ आणी ॥ कोई धेर रानीने फोर्‌षेर खीटी 
को वेर दीसे "पीकर, पच स्पी 3 वाज्ङूपासी मनरमन 
भत बाकी 1 करेलो० 0२१ ईदा यगन उगीरावी नप 
णा वधाजीरिःनारी नहींपय मोदन मारी नोगीश्रलेप्यायैरे 
फंहेनो०1। २'॥ एक परय नघ उपर ढदे चार सती अ 


धज 


से पक देर्‌ 3 वेदने पाये, पै वस केह न भेठेरे, केनो 
॥४॥ नमे नव नामे सहु कोई माने, क्देना अवै धिचारौरे 
॥ विनय शिप उबक्षायनो सेवक स्पतरिनप वुद्धि सरीरे 
प्देमो०॥ ५॥ 
+ क ^ 
अथ श्री अयवत्ती सुकुमास्तु तेर ठखयु. 
दोहा 
पास जनेश्वर सेदीये, तेमोममो नीनराय॥ विन 
निदारण सुखकरण, नामे नद निपि याय ॥ » ॥ धुण गाड 
स्वे फी, अयवदी षुकृमा> ॥ फान देने साभब्ो, मेम दोप 
सगल माठ ॥२॥ 


दाल (१) री 
(देशी त्रिषदौनी ) 
(बे कजोटी तामरे मद्रा विने) प देगी 

निथर आय § दस्र किणदीक अवसरे नयरी उज- 
-यणी समोख्य ए ॥ ? ॥ चरण करण रव पारे, गुणपणि 
आगर, वहु परिरं षपयिर्या ए ॥ २१ वन वादी अरा 
मरै, सेड तिद रषा, दोय मुनौ नगरी पत्रीया पए 1३1 
यानर्‌ भागण फाजरे, नियर मग्पता, भद्रान वेर आशी 
1 
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ए॥ ४१ राणी कदे तापरे, धिष्य तमे देना, शका 
आग्या इह्‌। ए ॥ ५॥ आर्थं सुदिना दिष्य २, अप ड 
भात्रा, उचने यर ऊ तिहा ए 1 ६ ॥ मायु ठुम पासरे, , 
सदेवा स्थानक भाक अमने दीजीए ए ॥ ७ ॥ बाहनशार । 
गारे, आपी भावश्ु, आवी ददा रदीजी ए॥८॥ सप 
रर्‌ सुप्रिवाररे, आचारन तिहा, अवी सुवे रहे सदा 
ष ॥९॥ निनी युल्म अ ययनरे, पटेखो निशाम, भणे 
आचमन एङ्दा ए ॥ १० ॥ भद्रा छत युणवतरै, दुली उये- 
पम, स्पत रढीयापणो ए ॥ ११ अयवती युङ्कमान,सातमी 
भूमिका, पाम्पो सख विरते यणु एए १२॥ निर्पमनारी 
वमीसरे, स्प अपष्ठरा, एरी वयणी सृगखोयणी ए ॥ १६ ॥ 
क्हेजिनदह्पे बरिनोदरे प्रम मरमोदश्रु रीनाखाडे अति 
धी ए1१४॥ 
दोहा 


थम निरा सम्‌ रुन, करी पटिकमणु सार आणो- 
यण आरोचता, कमर घुण्यो तेणीवार ॥ १1 रपरे 
'भीनो हे, अग्रर नही कोई आज ठेवो देवो मावा, हमर 
गदो शिखाज॥२॥ ‹ , 


~~~ 
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। दाङ (र)जी 
(मापा मोह दक्षिण मेखार्‌ ) ए देरी 


मधुर स्वर शुनिवर करे, होजी सुत्रतणी सश्षाय ॥ श्रवणे 
परे सामी, दौजी आवी इमसने दाय ॥ अययतीष इुमार 
पुणी चित्ताय ॥ १॥ए आङणी॥ पिषय प्रमाद्‌ तजी करी, 
होनी तनमन चन लमाय, ए मख मे रिदा अनुभव्या, दोनी 
ने फे घुनिवर राय ॥ अय० ॥२॥ कपर करी एम सोचना, 
रोमी ये ध्यान गाय, टदयमादी पिचरना.सोमरोम उटट- 
सित बाय ॥ अय० ॥ ३॥ ईम चितवता उपयु, दोनी 
जाति स्मरण ज्ञान ।1आग्पो तिहा उतापगो, दोजी धरती 
भरन शुष्‌ ध्यान ॥ अय< ॥ ९ 1 गुरना चरण कमन नमी 
होगी यैढो मनने फोढ, भगवत भद्रा खत अदु, दोजी षदे 
कृरजोढ ॥ अय० 1 ५ नकिनी गुल्म विमानना, दौजी ठुमे 
चव जीणो केम, खरि कदे जीन वचनथी, होनी अगे नाणु 
एप ॥ अय०1 ६ 1 पूर भे ह उपन्यो, होजी नखिनी 
न्प परिमान, वै इल शुने सामु, होजी जाति स्मरणज्ञान 
॥ अय० ७ एते खख कटो रेम पापोप्‌, दोजी केम 
हृकीए ते शाम, छपा करी दननेकदो,दोजी मादर तेह सुम 
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॥ अय०॥ ८ ॥ ए घु शुने नवि गमे, दोजीं अपू सरस 
तरिमनि, खारो द्मिजठ कप गमे, होजी नैणे फीधो पयपान 
॥ अप० ॥ ९॥ एला दिन हं जाणतो, दौजी म घुष्य 
श्ीकार्‌ ॥ छन मसीखो नगङोद्‌ नदी, दनी खवीयोरणे 
ससार ॥ अय ॥ १० ॥ हेरे जाण्या कारमा, दौजो ए 
सुल फठ स्पाफ ॥ कटे जीन हप ॑हवे कहो, दोजी ममि 
प्राते नार ॥ ११॥ 





॥ दुद ॥ | 

ए ससार असार ठे, साचो स्वैनो द्वार, तिन ज्ञान 
घटमां वे, सग्ब तणो नदी पार ॥ १ ॥ रयण मोती तिदय 
व्ह, कृभ्गागर्‌ पपार, नाड गृद्म दुदुभी चणा, नद- 
फनो नदी पार ॥२॥ 

॥ दटञउ जी ॥ 
(चश््देषीसेव्री सदा) एदैयी # 

संयमरथी स्व पामौए, जागो तुम निरधार, इमरनी ॥ 
शर नु रुदेद ङि नदीर्‌ शिर घल पार्‌, इमरनी ॥ 
सयम ॥१॥य्‌ आङ्गी ॥ नर घरं सुल एमे जीवदे, 


६१ 


प्या अनतीवार ङुमरजो॥। नस्पति घरपति ष यगो, न खरी 
रि वमार ॥कमरनी संयम ॥२॥ कग गोरी पियङ्रे, 
पिदर मरी दराल, स॒प्रजी ॥ नलिनी शरम विमाननो, 
एनेन 3 अभिलास, सरजौ ॥ सयम० ॥ उ ते भणी 
नश फरी मथा, धो गुरुनी चासि, छगुर्जी ॥ दील कीसी 
छे फीनीए, रीजीषए तन सुप्रतर, सगुरजी मयप्र० ॥४॥ 
श्री आचारज एम करै, दनीय अ तु वाक ॥ शुमरनी ॥ 
ठ लीन्ानो लादणो, के गभे छुपा, कमरनी ॥ सय- 
म० ता दीक्षा कर पाव्यी, पच महायत भार, इमरजी ॥ 
पराये मेर उपाढयो, तरथो जपि अपार, इपरनी ॥ 
सयप० ॥द॥ मीग तने दाते फरौ, खोहषणा कोण खाय ॥ 
कपरी ॥अघरि फरस कोण सदी शर, दुर्‌ तम निरमाय ॥ 
कुमरजी }) सयम० ¶ ७ ॥ इपर कटै मभ सामगो, दुख 
षिण ख किम याय, सुशम्जो, अस्प दुःते वट चख ह्वे ॥ 
तेतोट्ुख न गणाय, सुणुर्जी ॥ सयम० ॥ < ॥ तप कसो 
अति दोदीग्टो, स्देया परिखह पोर इमरनी 1 ष्टे जीन 
दषे छुभट यड, दणवा क्म कठोर, दृमरजी ॥ सयम्‌० ॥ ९ ॥ 


दर 


दुर्‌ कदे मुनिगयने, वदू य फरमोड, ॥ यग नने 
सोदरः शमे रणम दोड ॥ ?॥ ते मदे दुन दीजीण, नयम 
भार जपे ॥ मं सपाय सद्र, पायु मरन प्रार्‌ धग 

1 दटक्ध्थीा 

(कपूर होय अति उनभेरे) ए देग्री फरजोदी आगर 
रीर, ठृमर कट पए गण ॥ शूराने शर दोदिड, ते भागम 
निन माण, निर्‌ मारे यतश फाने ॥ घुमने ठीडा नवी 
गमे रे) द्धि रमणी एरान ॥ मुनी० ॥२॥ ए आश्गी॥ 
साचा फरी जाण्या एर, फोचा सहु सुग एं ॥ जञाननपण 
भृगटथः इरे, देहु छी वेह ॥ मुनि० ॥>॥ दुबस्रन 
चिर पात्ारेऽतेतोमन खमाय॥ वरत सेह स्गसण आद- 
र्दे, कए यतस जेप याय युनो° 18३ नोत्रवकलोर 
शुग पदर, सो साभन मदामाग, येर जई निन परिवापनीरे, 
चतौ मति माग ॥ भुनि० ॥४॥ चेर आयी मावा भणीरे, 
अवतरति परङुपन्याफोमठ वरणे चिनपेरेचरणे र्णादी भारा 
माताजी 1) माहे तथाम ॥५॥ अद्चुमवि दो यर 
अलस, भये एुदस्ति एः पास, निजनरभय सफलो करे, 
पूरो माहारी आश्र ॥ मानाजी० ॥ ६॥ शरस मर प्राम 


रे 


सदे क्षण र्दधेणौ जाय," रान यर्धित्यो नापरेरे, शरण 
फोर्‌ याय } पावाजी० ॥) ७ ॥ नेम पली पनर्‌ पद्योर्‌, 
द दुय निश्दीशच, माया पजरमा पयार, तेष ह विशबा 
शीस ॥ माताजी० ॥ ८॥ ए वयन शुन नमि गमेरे, दीं 
पणन शुदाय ¶ कद जीन दप अगन भणीरे, घखीयो फर 
पोरौ माष) मानाजी० 1९ 1 
दोरा 

भा काया अद्राश्वती, सध्या जगं वान अञचुपरति जापो 
पातिनी; पापु अमर्‌ प्रिमान ॥ ? ॥ केहनां छोर फटेना षाठर, 
र्ना मायने वापाणी जज्ञे एकन, साये पुण्यने पापधरा 

॥ दाक ५ मीच 

(चानभकादो दो तरर तणी ) पदेशौ, माय कटै वन्य 
सामल, गान छणाबोएीरेसो वाते णक वातडी, अनु- 
भविकोड नदेघीरे ॥ माय०॥१॥ ए आप्णी॥ त्त 
शह श्यो नाना, ए शी बाति मरसीरे ॥ घर्‌ जाश जिण- 
त्यी, वे केम कोते दाशेर माय ॥2॥ केणे धुृतारे 
मोच्यो, के केगे भूरी नालीरे ॥ बोरे अवम बोज्ा, 
दीसे खमी व क्षखीरे ॥ माया० ॥ ३॥ हु निद्र 


#: 1 


सुश्वमा स्यौ, बीजी पातन नाणीरे॥ चारि बच्छ ई 
दोष, दु" ठेव छे वाणोरे ॥ माय० 1 ४॥ भूदपा ! 
न्‌ खमी शके, पाणी गिण पञ जायरे, अर्य निरस नन , 
भोजने, बायी छे निज कायरे 4 पाय० ॥ ५॥ ददाते 
कोपन रेधमी, यदु सोड ताहूरं ॥ दमि सथारो पायरी, 
भूय शयु ठ भारे ॥ माय० ॥ ६ ॥ आखा प्रेरण पेखा, 
बाधा दिन दिनि नकारे, विहा तो मेहा कया, 
ओढा र नित्य पदेन ॥ माय०॥ ७ ॥ मामे छोच फरा ` 
ववो, रदु भलि सरार, वप करवा मति आर धरी 
ममवान काईरे॥ माय०॥ ८ कणहोरतेण सदैते 
हसने न खमायरे ॥ कहै नीनदप नफीजोर्‌, जीणवात 
दख यायरे ॥ माय०॥९॥ 


षि 


दोहा 


मर्‌ कद जननौ पुणो; छनि चक्रि वृन्देव, सयमी 
सुव पापीया,ते गना छव द ॥ १ ॥ अञ्ैनपागी उद्धयः, 
ष्ट भरौ सोयःपरदेश्ी रोदीणो, दटीमात सु गावुतोय पगा 
समदष्टि हुए समक्किती, सयम शुर इद रीन ॥ 
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ग्र वप की तास, युनमन हभ मरवीन ॥ २॥ पम 
शन परार, तु पण आदर एम ॥ किम यपु जनुमवि, 
पे देक क्प ४॥ 
व ध 
॥ दाक ६दी॥ 
( लार रावो गरन मरोगीया ए देदी,), , 
हये हमर यु मन विनय ते यजने फोर नपे निप; 
सा परिु अनुमते, ठो युर पण न हीये दीह्तारे ॥ घ 
॥ १॥ ए जरणी निन दये केष लोचन कौयो, भो 
व॒ जतिनो लीयो रे 1 शृदावरास तज्यो सयम भजञ्योऽनिन 
मरन मापो तेम कोयो रे ॥ छे ॥२॥ भद्रा देखी मन 
चिरे, एतो येष ल्डने देनेरे॥ एटने रख्याद्ये शष) 
जीए मोढामणी डोर ५ इय ॥ २॥ बन्ठ सामतधव 
शु पीयो, युन ग्र वतरा उन्मूरीरे ॥ ठन , भ रली 
चत्र पापदी, दइ जाय ठे दु पनी शूरे ॥ द०॥ १॥ 
हुन ना बीते वापदर, अयने जयनगरे ॥ शन 
रहती निणदविनेः ठन इत साधु निरखतीरे ॥ छे०॥० ॥ 
से सरेवी ताह मन परे, ठुन दथण कदी न्को - 
अवण पावे ष नारी चु कहने शा मठ शवोर्‌ # 
॥ 
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॥६॥पएदुखसम्यु नगेन ॥ पण नोर नदीं ठन क- 
दे ॥ जीन दभ्रा नरी मी, आदी आरु रेड र्गा 


। दोरा ॥ 

उरस नारी मन्मी, कहे पिथूने परिचार ॥ वय खशा 

स्पे भा, शो सयमनो भार १॥ तने करवत सारीखाः 
मनठे पवन समानावावीशचे परिसह स, उचन भमारो मान 
{> ॥ मय नीक्व््या; तै केप पाछा नाय॥ 
फर मुभट दरे करी; पोच शिवपुर गय ॥ ३॥ 





१.५. 
1 दखन्छ्मी॥ 
( घरे आवौजी आपो मोरीयो ए देशी) 

अनुमति दीधी माथे सेपता, तुजने याओ कोड फत्या- 
णरे ॥ सफ थाओ ठन आश्वदी, सयम चनो सु भमाणरं 
॥ अनु° ॥ १ ॥ पए आर्णी इमरतणा वचित फल्या, र्यी 
निज चिच प्ञाररे | यव्यो श प्राते उमद्लो, साये परि 
चार अयार्रे ॥ अनु 1 > ॥ सदूगुरना चरण कमन नमी, 
भासे करनोदी इुमारोरे, भवहण सम शुर शून भणी, ससार 
सुद्र तारोरे, ॥ अनु° \। ३ ॥ आचार ने उच्वराबीया, 
अतपच बिपे सहु सातेरे ॥ पन धन पडा तेये छतर चज्या; 
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मनायी मी एम भादेरे, ॥ अनु ॥ ”॥ भद्रके 
अपिगन भगी, तुमने कट छ फर जोडरे 1] नाच्वनो ण्न 
शप, घरून काञ्जदानी कोरर अनुरप ५॥ तकता 
एत ब्रपनो, भूप्यानी करएनो सारोरे ॥ जनमरेदु च नाष्य 
मभ, बदूर्द्रतणो अवतासे रे ॥ अनरु०॥६॥ मादे 
मारी पोधीण्दनी, दीधी तमवे द्यय रे॥ द्वे भिम 
मभा तेम जाणजो, वहाी मारी ए आयर्‌) अनु०॥ 
७ ॥ साभन सुत नोत्रतभादयु, त्तो पाठने निरति 
या॥ दृषणमल्णादीश रत भणी, तु जेम पामे भवार रे ॥ 
भू०॥ ८ ॥ धन्य शुरु जेहनोर्‌ शिष्य धयो, धन्य पात 
गि शग जासरे ॥ वेदने 2 ए रत उपयो, इम पोली 
धप ब्राद्‌रे॥ अनु० 1९1 एमकदी भद्रा पाठी परी, 
दी बहुभरा दई सायरे ॥ जिन हष अरप ज माउनी, 
प अएी यह्‌ ठे अनायरे ॥ अनु०॥ १०॥ 
॥ दोहा ॥ र 

पैरी मामु हु, मन मान्यो उक्ष] नैर 
पीग मदिर फोयो; दिव गिण सोनीरास ॥ 
पन रि दङ्‌, सबने पुन (ए 
पेष तरफ़ † 
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॥ टा < मी. 
( र्णानी देशी) । 
सद्ुर्नी होदु दमने फरमोढः विर वारिव ठ 
नद्यौ ॥ सद्‌ सुरज रोतीलप प्रिया नब याय, फर सै नेदयी 
सहै ॥ ? 1 स० ॥ तुपचो अनुपति थाय, तो हुं अणक्तण 
' आदर ॥ म० ॥ थोडा शार क्षार, कष फरो भित्रपद्‌ वरं 
11२ ॥ इनिवस्नी पे ॥ चेगघुगयायेहून, तैम्छसे 
देदाणु पिया ॥ एनि० ॥ शे चो ली, सषु यरु साम 
णढा परया ॥ ३॥ एनि० ॥ आग्यो जिया समसन, षठ 
मृतक बिद धगर ॥ सुनि ॥ प्रि्मणो पिरराञ, दृतं 
मून ऊ ॥४॥ युनि] सिदबन इगे नमि, रोति 
यमपन सारिषो ॥ शुनि० ॥ स्वाद्म विहा सव, छ 
क्थेरो सारिवो ॥ ५९1 इनि ॥ अआव्यो ति 
बन मादे, तिहा आयी अणग्तग फुं 1 सुनिन्प फा 
विचाणा पाय, ततक्षण खादी जर्‌, दय 1 ॥ ६ ॥एुनि” 
षण पाटी परार, खोदी पायस उन्न द्यो ॥ पुनि० सीमाः 
समान, कठण परिसह आर्य ॥७॥ पुनि 
शतरस्तय निणीबर्‌, फोपो अरिदत सिद्धने ॥ मुनि० ॥ धर्मा 
मारन भ्याम दु जिन दप भक्ते मते ॥ इुनि० ॥ < 
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॥ दोहा ॥ 
देनव आरी मोरदी, प्राव समय एुर पास ॥ उनोः 


शी पै, नाह न दीपे नास १॥ छनि करे भूर्म 
श काउसग रलो स्मान ॥ मन इच्छा धर्‌ पामीय्‌ 


हाया देवर विपान ॥२॥ 
॥ दढ र्मी £ 
(पोव्रीडा ह धो मननु घोतीधु रे) ए देधी 
रिण अव्र एक आरी जयुरीरे, माये मे परां 
पभ ॥ मक्न करवाने दशदिशे फररे, अव्रगी सयौ 
प्म, विण० ॥। १॥ ए जाकणी ॥ चरण ' शापं 
भवी बासनारे, वाल सदित आयी एन माहरे ॥ ए 
प्मारी परोधतीरे, खाया छागी पग श्रु सादरे ५ 
॥ राच्च चुट दाते चामदीर्‌, गगट खपे कोहरे 
यद सतां बटर भरे रे, नटमट गोदे नादी नष 
गिण० ॥ ३ ॥ भ्रथम प्रद्र ते जदुर नदर वु 
मृषः कीयर, प्रोपएण ते वेदनापु क्यो । क, 
रीनो पग न्लोध ३॥ विण्‌ "न 
गोदरे, पण्‌ तेन करे 
अशराम्बदीमे 


महर पेद गिददपुरे, नणे फ पिरवाएणरे, चोमे मह, 
याण तजी करीरं, नहिनीगुल्म खवा सुस तणरे ॥ तण 
॥ ६ ॥ पुर्वदीने तास श्रीरनोरे, पिम! करे अनेक पर- 
र्रे शह जीन दष तेणे अरर मीरे, बदण आबी सघमी 
नार्र्‌ ॥ तिण ॥७॥ 
॥ दोहा ¶ 
मोरी सवि ्ञास्र थर्‌ आपी नगरी मञ्नार ॥ यव 
कमव्यणु मालती, साठ देसे तेणीमार ॥ १] इुवमा कोढ- 
हठ यया, मदिर ागरधाय, तन भोगी जोगी हुए? कम 
करते थाय॥२॥ 
1 दाठश््मी ॥ 
( भणे दबे केण भोज्व्या ).प वेश, 

वादी पञ यरुभणी; अपचो दिसै नदि मरार 
॥ पृज्यजी ॥ किया यपो धुनि ते कटो, उपयोगे फटे वेणी 
वारे कामीनी ॥ वरादीर॥ १॥ ए आणी आन्याषता 
पद्रोप्या तिद, दुख पापी मरण घुमेय ॥ कामिनी ॥ हाहा 
परे रणी दे, आदा छटा नपणेव, #फामिनीधादीग। 
॥ > ॥ दीयड्‌ टि द्ययं शुःउपरादे शिरना कथ, ॥फामीनीपर 
विरमे पिषुष्िण पदमोणी, यस्लेदी पामे फ्ठेर्‌, ॥ कामिनी ॥ 


४७ 


॥ छद श्प्मी ॥ 

( देषो गति देवनीर, अथा गजयननी ) ए देशी व 
इषमर वनसे रोयनीरे, गदगद्‌ वे पचनं ॥ र 
परा सदर साघु तुम पुर रतन ॥ देनो यने मुजसेरे+भरं 
सुना जाया, अरे नणदरौना वीरा, अरे अघ्रुच्क दरा, 
अरे मन मोहन गारा, अरे भवम प्यारा) देनो मने समरो 
॥२॥ए्‌आक्णी॥ भद्रा सुणी दुष्सणी येषु मर 
णनी गात चार पोर दु ख निगभरे, पोतो तेगे वन पर. 
मान्‌ ॥ देजो० ॥२॥ केरी वन दुनार, पुत्र कतवर दीः॥ 
नायै मा्‌ रोड पडीरै.+॥ नयमे जज्वारा नीट ॥ देनोगापरा ` 
दीपदा फाये का नीरे, , नीवी काई्‌ परथ ।[ अतरजाभी 
बाच्ोरेतैतो पाये परदेश ॥ देनो ॥ ४] हीयदा तु, 
निषु ययुरे ॥ पष्य नदयु कै नेद ॥ फीट पापी फु 
महीर ॥ त सणे बिच्छोदे 7) देनो ॥ ५॥ ठ 
दथ पयरीएरे, भुस अगारे दद ॥ सामलता फारयु नदीरेः 
नो खोट 0 .६॥ समथ गोर 
रीर्‌/ नमु र पूय ॥ षि मिद लया करी ररर, 
यपिहा युजौ जाय ॥ देनो?-॥ ७॥दु एदु सायर 
उक्सा, छररीमं न" त काज" चदनु शिनुर, 
निन दे हे अरूगय ॥ देनो०॥ ८॥ 


जारे, वये पिखरी जाय, ॥ पोषैः ॥५॥ षन 
मादे भेम राको, धनपामीदुयोदेढ ॥ जागी निः 
ठीके, भगु माया दे ॥ मोरी ॥ & प सपं 
नेम असावना र, मह देपाय छे ए ॥ पे जीन इ वैण 
मीयारे, साग्र षहुभर वैद 1 मोरी° 1 ७॥ 


॥ दा १३ मी. ॥ 
( छण सहनी पीपल प्री ए दी) 

भद्रा षर अपी एम मत्ते) समेवती पर्‌ रापेर।भन्य 
वधु पद्येत छर प्राते, त अमृत रस चापेरे ॥कदा° ९ 
ए आफ़णी ॥ परचमहात भरू परे दपण मरणा टकर ॥ 
दुक्‌ तप एरी फाया गाये+रखिषल पाय एवारे भद्रार॥ 
॥२॥ अवक सदु अगसण लेड, तनो ओदारिकि दैदीरे ॥ 
देवछोकना घुल ते छे, चासिना फठ एषरीरे, ॥ भद्रा # 
३1 कटे मर्भरती घुरजायो, देन तैणे फगयौरे ॥ 
पितामरणने उषम चुदायो, जरती पप फदायोरे, ॥मद्राणा 
॥ ४1 पामनीनेचस्मतिपायापी) ङपरि रक्ता जड कापीरे॥ 
शिति तेषनी तरियुनन व्यापी, सुरन नेम मतरे ॥ भदान 
० पसम सत्तर एफेनारोसे, यकर आशाः कहीरेरे ॥ 
चार्‌ दनी मायम्‌ दियते, फो गी सक्राय जमीपरेपभ्ा- 


॥ 


७९५९ 


९] अयपती सृङ्पार मखे, पधुर खः मुर 
जीन हप दापि यडदावे, शांति हे घ 9 ५ 
श्री नेमीनाथनो चोक पच्छो . - 
( रावणी राग ) ध 
भ्रा मेमनिरजन वारपणे वघ्मचागी वदन पे 
द अतुल वरयारी, येक, गीय बनन्त्क्नत 
ला, र्सरोआवेयदृपतिनाप्रुवग्राठर, टे ॐ प्रयो 
ए श्रखउदाग, नदी गीरयग पने ये रमदररा, 
कमठे केकर शख प्रनायो माम, ४ ॥ सुगि 
त न्दनीध्वना अति पिरिग्र, कन्पु पपफणी 
प पातालः चिच यमग्या मनमे द्मा यर्‌ हर 
र्या व्यत्‌ पतर यदीय, छतिनीदरककरि पुर नारी, 
। पर ॥ २ ॥ गगदया गिगीवमे वाहन मोरारी 
पने नाठा मनस्य वोचन) =क्र निर चह 
पोर, ममी नय्वग्यी दरदं, यय वर 
त्याग जदि नागी ॥ गप्र रहल तारा 
कना वामी. पदर अथु मतरा 
यर छी श्रीयथनृष रकि मदा . 
पड्म छं मष्‌ पोरा 


३ 


७ 


पायक अहनारीगनसो फोट आगन चान, भनी दते नकाय 
इन्यतनी रि नोर, ॥ पय ॥ १ ॥ वाने धरा फे श्राप 
निसाण यदुत महान नोर चछ्यवी जान, इम इषा 
भुन उपरमेन वेग अवि, देसी पप पर्नं राच भन पुष 
पा, त ष्या पथु पौकारल्ाखो फोडः पष्ठ 1२॥ छोडागि 
पनी दः रयो गे, बेर आपी भनी रान शपत्छरी 
आते, शुभी बातने राजु इरा धरणी दति, ई नाय 
मिभ पोटि गिराम्‌ एम पवि, लेड सनम दपि कम कटि 
नने सोदे ॥ प्रषु ॥ ३॥ वेहू पामि केवल न युगे नि, 
भथ कौप यघु अनरामर पटति पाये, मुररप फी यण गाता 
एगसयाया, चोमा रहि मेखाणे भथ सुण माया, मणिक 
छनि गते सारणी मनने फोट प्रद ॥ ५) ६ 
1 गहली श्री ॥ 

श्री यमणपुरपां सस्यारे, श्री धमण जीन पाप सनेदी, 
भणमी पद्यन पाषनरेशुण गाया मन आसास शा परे 
स्तभनपुर तणा परमय्रेऽश्चम नामासि ॥तस षत रन सोम्‌(- 
भीयरःगमरचद्र शणपाम।स ।२॥ श्रीनोनकर शुर पमार, 
जेषु पन अदनी ॥ पमो न्यापनिषण नीति मानैमार, विचरे 
से नीसदौसास परावसडुल कन्पतर समारोप पाय अभि- 


७९ 


पात एपोपटमाद्‌ पथम यवारसत्गाटि गुणपपात्त ना 
आमेन धिद्रपररैरे, केसरिया भिरनार।स 1) इत्यादिर 
दु गी्पनफात्या सथ उदा पासन बरीचितामगि पास 
नुरु बाप स्यु यमिरापास पतरण्य दिवस्यी छोमहुरःमविं 
भते विथामास्‌ पद साल्यचद्र मन ए मेरे, केन्तो शुर 
प्रस नयन्यदार उन्येततोरु$स्वम कन्पिसज्यादि॥स ॥ 
॥9॥ सर्प घरमना समयीरे अन्ग ती व्ययहारास ¶मररिक 
जीने उदर्यादिःए उपकार अपामाम 1८1 दुम अने सुका 
पयोर, जगमा जय तषट रोपास पच प्रे पवा नररे होजो 
जगत पमिद्र ॥ सनदी ॥९॥ 
1 गहरी २ जी॥ 
सानो ससी छण शुनीनामदूशुणनी शरम तिर ॥ 
मानी वयमा नेद षरमनो, ए अचरिन मन यतरे ॥ साभ 
उमे! 1 ए आणी अमरवर छत छगनमाईते, पौप्चदना 
शरावे, विवा णा ये पठनारा, यमे कमा रातारे॥। साम- 
व्रलो० 1 १४ पदिन तम सदगुणने भश्च, मणी चेन जस- 
नाभरे, वेमनी शमी परम पगौ, दीराक्बर अभिराम ₹ ॥ 
सौमत्ी० 1 २ ॥ िनय विवेकी नि्मेठ नेफी, हीर दीरा 


^^ ^ 


सरसी रे, र्षु वयमा ^ वगी खनेः +, 


9 


॥ साम्नो० ३1 सवरत ओगणीसे अगोचर; फातिक 
नी छठ फाणीरे, जम धरे दु.ख बिसरे सप, मत्त पिवते 
दिवागीरे ॥ साभन्जो० ॥ ४ ॥ सत ओगणीसे अंसीमाः 
वर्पाङराठ निवामीरे, शी गुरुणी सौभाग्य श्रीजीए, विषि षट 
तनी मासी रे॥ साभगजो० ॥ ५ ॥ च्रापण दनी चोये 
तरतमा, अक्षय तप आदरीयोरेवय अगौजारं वरसनी तोप्रणः 
भाव भरो मच वरीयो ॥सामन्जो० (द पण गतिकाठनी 
गहन की ठ, मिथ्याक्दीनधेयपिर, दश्च दिवस ल्श 
तपमा रहने, हीरा स्वगं सिधावे रे ॥ साभन्भो° ॥ ७॥ 
एवा गुण नती अभिलासी, पर्मनीतिनी वासरे, शुर रेल 
होमो सहुने कंदे, चद सिनोर निवाक्षारे ॥ ८ ॥ ˆ ' 
श्री कृखतत्रनी युदलो बजी 
1 सहीयर घभीयेरे ममवती घूतरनी वाणी-ए देशी ४ 
भवियण सणजोरे, करपष्ू्नी पणी, भीदी ला 
तराणी अपीय समाणी ॥ए चाक्णी।॥कदयष्रूननो मोरो महीमा 
वीर जिणदर वेखाणे, गौतम गणधर वीर वचनमे; हदय कष 
मा धारे, भविं ॥ १॥ अरिहत्त समनदीदेवजयतमे, 
पदमे पर षद मोट, तीर्थम ब्राडजय नाणो, दुतम कम 
यलाणी, भवि ॥ २ [| देव गणोमे ध ठे मोटा, तारा गण 
म चर, रयाव मीहि राम यखाणो, कापर खस्पमे नागौ? 


< 


ममि ॥ ३1 स्पवतीमे र्दी रभा, वाजीतरम चेम ममा, 
म्पे शेराण फटी, युद्धम रादण रूदिए, भवि० ४॥ 
गामे अज्ञेन रियो, गुणमे पिनय स्यु मणोयो, मन 
१ नवार णाणो, उदविमे अभय गवायो, भि० ॥\५11 
सव शतम फरपदृक्च चेम, अविक वडाई्‌ पार, सर्य मे क 
सू तैम, पाप कटक नियारेः भरि ॥ ६ ॥ कस जे 
मगो गणदे, पिसत्तयार समलो, वीर फदे साभल्जो गी 
तम, ते भसायर तस, मपर ॥ ७ ॥ निषि रम निवि 
रु पसर, रही सीनोर चौमाछः वीशबरिनय करै बीरम- 
री, वाणीम नदि काचः मपिर ८॥ 
प्ण पवैनी ग्री चोथी. 

सजनी मोरी पर्व पजुसण आ्यारे, स० भव्य जीवधन 
मा्यारे, स० घीपनटीसरे जावरे, स० देव अद्राई मनावेरे 
॥ १॥ '० जया भिगमनो पाठरे, म० फरे बिविप पणे 
ठार, स० मामनगरनरनाररे स निनयक्ति अलु 
सार्रे ॥ २ ॥ स दान श्वियल तप॒ भावर्‌, स० भव जर 
दारण नायर, स० परजा मभावना याये, स० नमे दप न 
मायरे ॥ 3 # म साधु रदं चर्मारः स० सफल य्‌ 
मल आसरे, स० लोच करं युनि रानर ० अभ्य्‌ युग 


म्‌ 


कामे, ॥ ८1 स० सौद्यागण वदे नायर, सर एफ़न धरम 
ॐ साधरे, स “स्प यरे पथराबोरे, स० लद जन्मनो 
श्दापोरे, ॥ ५ ॥ सर साडररगुगपासेरे, स०याविये 
अति घरलासरे, स० ज्ञान भक्ति शुम पीनेरे, स० गुरु हस्ते 
रप दीभेरे.॥ ६ ॥ स० कीन अ करजोदीरे, स० सम- 
लावो ष्म तोडीर्‌, स० सुतर करप च्यार्यानरे, स० सुणिये 
अग्रिय समानरं, ॥७॥ स० धमे सारथी नाणोटसण्श्री 
देवी स्यप्न वलाणोरे, ध° मोरी, स्वप्न पाठर पौलागोरं 
स० जम श्रौ वरीरनो यपरे, ॥ ८ ॥ स० भ्रथुए दीक्षा 
धारीरे, स० मोक्ष गये पमे नारीरेो सशरी आदिनोध 
यसाणरे, स० पटावरी 2 अरपाणरे ॥ ९॥ स० मोरी, सा- 
माचारी भधानरे, स० वारसोनवब्यार्यानरे, स० सव- 
त्सर पदिरमियेरे, स० सर्वोपराधने समियेरे, ॥ १० (सण 
आतम्‌ आनद भरियेरे, स० शिवलक्ष्मी दपं वसियिरे, स० व 
छम पमे,मनावोरे, स० आतम दप वधाबोरे ॥ ११॥ 
मरि"्याच पर्वनी गहली १ री 

सुरण सादिरी मिथ्यापरमहुरुखाजोदीदेने, बेनी छोरी देता 
दुख नाये, छत याये अपण सहने, छण सेरी ए ण 
आणी ¶ पोरु योध वाई आते जवो, प्रीर्भेद तथु 


डे 


हनो लावी, पउलानी पातो सामकीये यहुनेतोहनिनि 
नेवी अदयै, एण सादी ॥ १ ॥ बेनी नायनणी पचरी 
कदीये, गाई स्तो जाप्णे नपि सदय, नर्दति नाग नीरुन्व 
पिर्रालो, श तरते ने मास्‌ वाले, सुण सदनी ॥२॥ 
रायण चछ्ते अधी पौची, पुरीपरमुरीटावोधोषी, 
पफामपरहपययितते, वटीशार्स्नयनीरनि, सण मादे, 
॥३ ॥ श्रील सातप दीन वाश्व खाु, दीनछा 
माता दर्भे ना, रथी ठे चृरम अने, परीदलने भानौ- 
टवा ककत, शण सारो ॥४॥ वरी श्राद्ध दिवस प्पे 
आप फाका फी कागने वोटावे, व्राह्मणने तेदी चेर समवे) 
भली रसवती पोच भावे) शृण सादी ॥५] णवी खैरिक 
यरणीने वरती, उपदेश करे घरं घेर फरपी,दम जन वहुराने 
भरमाचेः ते योधी वीज्ने कम प्रवि] घण सदे 1६ 
ने पिध्या षटि मन धरो पिघ्या पर्ने आस्ते, चमति 
सारम र्डटसे, ठौ भवसायरयी करप वससे। चण सहरी, 
11 ७॥ वनी नैन धने पापी, तैमा पमं पणाणएप्र जार्णी 
जै, से करपद््न मनमा भाक, ते आङ पतु पापे नदी जापे॥ 
छण सटी ॥ ८ ॥ एवो लौकि रणीने छोरी, द्या 
यपेकसो दमे मद्‌ मोरी, जेथी भयसिपु सरमे तरसो, तमे 
शिपप्मणी इट षट वरमा ॥ छण । ९॥ - 


1, 


गुरी २ जी 

जीरे पिपास प्रैते परिहयो, जिरे मिभ्पाल परपिनु 
मूढे, शणवती वैनी मिष्या पतने परिदरो ॥ १॥ नीरे 
मिव्याख रपी नदी आपडा,जीरे मिथ्यावे सुस तरणी हाणरे॥ 
सुणवती० ॥\ > ॥ जीर मिथ्यात्रयी नर बहु भे,जीरेमि 
स्पात नरक द्वाररे यण? ॥ 3 1 नीरं मिथ्या निरते 
परिदरो, नीरे मेवा मीडइना थारे ॥ गुण० ॥ ४ ॥ जीरे 
चा्चौ अन्न रोखीयेऽजीरे थाय वेइन्द्री तणी हाणरारएण? 
॥ ५॥ जीरे ्ीतलापूजेतिद्धिनवीमे, नीरे मथ पूजे 
शक्ति पमायरे 1 ग॒ण० 11६॥॥ जीरं एद्धपरपरावारीने, नीर 
जाणीये छर भख भेदरे शण० ॥ ७ ॥ नीरे दीमो जद ने 
फापषो, जीरे शास्यो तणा जुबो पाठर, शण० ॥८॥ जीरे 
पिभ्यालथी केण परामीया, जीरे उव गति तणा ठापरे ॥ 
शुण० ॥ ९ ॥ नीरे मिथ्पापवे समभित नशि रर, भीरे थये 
शिवि सुख दाणर, युण० ॥ १०1 जीर ब्ालामनी सह्‌ 
विनये, जीरे नय पद्य मिथ्याप्वीना फदर, रणवदी ॥११॥ 

॥ गहरी ३ जी ॥ 

सी शरीर सादम दन चाज, पनमा धरनोरे माता 

भीरवैरः पूनन, तमेपरिदरनोरे ॥ १॥ नथी सैनतणी 


~) 


रीन, तस श्रिचारोरे ॥ वजी मिभ्याव शुभ चित्तः कच्छ 
निगारो ॥ २॥ शख्छुगेघुणिजीनवाण, चित्त नवी 
-पाररे ॥ ग्रत मिभ्याद्रद रिग, जम बयरेरे॥ ३ (नयी 
शाते कषयम गःगीतनने पूनोरेय तरिुवन तिलकसमान, 
-जगपा न दुजोरे ॥ ४ ॥ करो प्रयु हेया धरी चित्त, निरे 
यणे ॥ स्ड स्रापग्री भग्र, देदरे जध्येरे ॥ ५॥ 
पिपरनरकन्श्वादाय, न्दादणक्रमोरे ॥ यपश्ी चद्न 
माहि वास, भश्ुने चदाबोरे ॥ ६ ॥ युधी मूगधो एर 
आर, जिन कटे ठावौरं ॥ भूय धरां करो दितकाज, कने 
-पगोरे ॥ ७ ॥ फरो दोपरु पजा रसा केवर लदीयेरे ॥ 
अही अक्षत उञ्वलस्रार, स्वस्तिक करीयेरे ॥ ८ ¶ नेवेय 
भरि साना याट, भरु पासे रदीयेर ॥ दरव्यमादथी -मावना 
भाव, पापने हरिशे ॥ ९ ॥ उत्तम नाति फ लावी, प्रषु 
सगे घरीयेर 1} फल्थी मागो फल सार, पिनति करीयेरे ए 
¶ १० ॥ टारे चे ्मैपफिक भिथ्याल,्याशो > मेदेरे॥ रेषा 
शिवरसमणौराञ्य, गुर एण गावरे ॥ ११ ॥ 
॥ ग्रयुनीने परखणा वसते दर. ॥ ` 

ीरे दामी पे येवाण्ने, नीरे ची की फरणी तमे 

शट, परथुने केम पोलीया ॥ जोरे जपे तेदपा समज्या नद, 


८६ 


जीर फारण दायो तेह, भने मेम परोलीया ॥ १ नीरे 
पु वं पोतः आयु, जीरे धोषन गे होय, धोपरे केम 
परोखीया, भीर ससारे पोसर नासीयु; नीर ससारयी परे 
परर, धोसरे एम परोसीया ॥ २ ॥ 


॥ पेय वी ॥ 

नीरे द्राणी षे येवाणने, नीर दुसड खादणीपए होय, 

ष्ठे ग्म पोखीया, नीरे एसे नदुल कादीण, नीरे ससा- 
र्थी शण कादो जोय, भने एम पोयीया - 


` ॥ पोतणु ब्रीज ॥- , 

नीरे छाणी पु पाणे," नीरे" सयो गोशीएहोय, 
रैं केम पोसीया, नीरे सवेमासणनोप्ने, नीरे मगल 
का ए जोय, मने एम पोसीया † 

॥ पोसण॒ चेोधु ॥, - ~ 
भोरे राणी से वेपाणे, नीरे श्रुते रीय होय, 
नाके फैम पोखीया, नीरे नके ते छतर नीपे, नीरे ससा- 
रथी अर्थ करदो सोप, उक पम पोलीया 

\ ~ ॥ पाणु पाचसु ॥ ८ 
मीरंद्धाणी पुरे वेगणनेऽनोर सरीयो तै इडनेदोय,सरीये 


॥ 


८ॐ 


स पोलीयानौरे्रीेते बस सं नोपनेजीरे मान्‌ तो 
दायरे एम पोलीपा ॥द५नीरे पाच मे ए परम्‌" 
वीरे दरे सप लोक, मथने एम्‌ पीय, जीर दार 
इं, नीर शरान देयता लोर, मने पम पोपरीया 
॥ ७111 पृण ॥ शट मिन्यामी दुक्ड ॥ ` 


॥ { ¢ + ^ 
॥ अथ रज्ञरनो परिजणो ॥ ,; , 


_ आब्या आर्या उनाकाना ददादकर राजन ीजगो 
सूनाखावीमारा"नेमने गोट वायके॥ने चरणे शि नमा 
पिकं ॥ राजकु ॥ १ ॥ राजन कहे घुणो सध मारीरे॥ 1 
दीनो था फारण हला कसवामीने भृरी निरनारे नावरे, 
सारे छदी निर यावुके ॥ राजन ॥ > ॥ चद! षदे ४े' 
शुर धाककेःसर्स्वभागि न होये कान ते फारगे सामि 
तीये ॥ वीजो बर्‌ दुमे मनमा भजीयैक ॥ २ ॥ राजु ॥ ‰ 
-रासुल फैमेनी योढोमखोरको।स्याम वर्हुमा युणठेमोगरे, ` 
एतं ग्ण शुवननो स्वामिक) हुतो पूरण पुन्ये पामीक 1४ 
॥ रालचुल 11 जीनजी लीवलयामनभागिक॥ ग्यहो एरी 
-चास्या पाय जाणिरः पमा उगारो दान दैदीपुक ॥ क्र 
मन वोत फल लधु ॥ ५ ॥ रा ॥ मावा 7> 


€< 


छणो घजनाणकादमे तो अनत गुण पाव्रानफ, महरी अ 
पुरो पएर्वारफ कयाप्रणीनेबानरपारोके 1६1 राजः 
पुन षरे चणो माता अपारिसपग्णु नदी मनुष्यनी नारी 
मतो श्रीये नासे मरनमा वारि ॥ जने रागे ठै भति प्य 
रि ॥ ७ ॥ राजल ॥ राजल फटे चणो मजनी अमरौ) 
हतो नवभगक्से नारीक ॥ पीजी फोड मरना पारकि 
ला ग्ीववरधू नारी धुतारीक ॥ ८ ॥ राजञ ॥ नीनः 
दान सवर्छरी टोधुके ॥ मपिपणनु फारज सिष्य ॥ समं 
न(दब नान सेद्‌ व्यार ॥ दयन पामो गिदपुरी बरिया 
॥ ९॥ राजु ॥ रा दनि पुय निव करती ॥ नैम 
ध्यान रदेमा धरतीके ॥ सनम सेद्‌ गिरनारे चरीप्रे 

सटी अष्ट करपना दियत २० रुरा, आवो पीन 
जे फ़ोर्‌ गर ॥ वस्र येरमनयछितं युम थरिफै 1 अ! 
शिमेदणीप्रं बोलेक॥ नदि मारा मेम राखनने नोर ११ 
॥ रा ॥ जगमाध-या द नर नारि ह्या जन्मथः 
ब्मवारि ॥ थया प्रपतिषए वनरारीके ॥ पाम्या धिष 

यट शखर ॥ १२ ॥ राय? ॥ इति सपूथे ॥ 


